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प्रकाशकोीय 


मनुष्य प्रकृतिकी संतान होते हुए भी उससे दूर हटकर, उससे अपना 
नाता तोड़कर भ्रपनी परिमित बुद्धिसे वर्तमान सम्यताका जो ताना-बाना 
जोड़ता रहा हैँ वह उसके' व्यावहारिक जीवनमें भले ही सहायक होता 
हो, पर मानसिक और शारौरिक स्वास्थ्यके क्षेत्रमें प्रवेश कर उसने विषम 
पाशका रूप धारण कर लिया है जिससे वह उसके लिए वरदानके बदले 
भयंकर अभिशाप ही बन गया है । उसमें उलझनेपर--रोगका शिकार 
होनेपर--वह उसीके अंदर हाथ-पैर मारता और छुटकारेके लिए उसीके 
सूत्रोंका सहारा लेता है जिससे वह मुक्त होनेके बजाय और उल्झता ही 
जाता है । 
स्वास्थ्यका रक्षण करनेवाली प्राकृतिक शवित शरीरके ही भ्रंदर 
निहित है और प्राकृतिक नियमोंके उल्लंघनके कारण इसके मंद पड़नेपर 
ही शरीरपर रोगोंके झ्राक्रमण होते हैं, पर इसका तात्त्विक ज्ञान त होनेंके 
कारण मनुष्य इस तथ्यकी झोर ध्यान न देकर रोगके निवारणके लिए 
क्त्रिम साधनों--श्रौषधों--का सहारा छेता और इस प्रकार प्रकृतिके 
नियम और कार्यमें हस्तक्षेप करता है । जिसका वह कठिनतर रोगके रूपमें 
दंड देती है । इस शक्तिके उद्दीप्त होनेपर ही रोगका- निवारण हो सकता 
है श्ौर यह कार्य प्राकृतिक नियमों और साधनोंके ही द्वारा संपन्‍न भी हो 
सकता है, अन्य प्रकारसे नहीं। इसलिए झौषधादि क्रृत्रिम साधनोंद्ाय 
आरोग्यलाभका प्रयत्न करना बबूछसे श्रामकी आशा करनेके समान ही 
निरथंक होता है । 
प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक साधनोंके ही द्वारा पूर्ण आारोग्य. प्रदान 
करती हूँ और मनुष्यका जीवनसंबंधी दृष्टिकोण बदलकर उसे ऐसे सांचेमें 
ढाल देती है जिसमें उसका स्वास्थ्य और सुख आजीवन सुरक्षित बना 
रहता है । चिकित्साका मूल सिद्धांत तो मानव-जातिकी ही तरह प्राचीत 
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है, पर उक्त साधनोंके प्रयोगकी विधि भ्र्वाचीन, किंतु विस्तृत भ्नुभवोंके 
ग्राधारपर निर्मित हुई है .जिससे इसे उपचारकी एक विशिष्ट पद्धतिके 
रूपमें मान्यता प्राप्त हुई है। इस मान्यताका विशिष्ट कारण इसका 
चमत्कारपूर्ण प्रमाव ही है जिसने भौषधोपचारसंबंधी प्रचलित विश्वासों- 
को भ्रमपूर्ण सिद्धकर स्वास्थ्य-जगत्‌कों एक ऐसे अच्छे मार्गका प्रदर्शन 
किया है जिसपर गमन करनेम कहीं किसी. प्रकारका संकट भ्रस्तुत होनेकी 
संभावना नहीं है । 

किंतु कठिनाई यह है कि मनुष्यकी प्रवृत्ति स्वमावत: रूढ़िवादकी झोर 
होती है, वह नये विषयको संदेहकी दृष्टिसे देखता है झोर प्रचलित विश्वासों- 
का त्याग करनेका जल्द साहस नहीं करता, जिस मार्गंसे छोगोंको जाते 
देखता आया है उसीको ग्रहण करनेमें श्रपना कल्याण समझता है--मले 
ही वह मार्ग उसे विनाशकी खाईकी ही दिशा क्यों न छे जाता हो । मनुष्य- 
की यही मनोवृत्ति प्राकृतिक चिकित्साकी प्रभावकारिताका विश्वास होने- 
पर भी उसे इस ओर से विरतकर झ्रौषधोपचारका मार्ग अपनानेके लिए 
प्रेरित करती है जिससे वह स्वास्थ्यलामके सर्वोत्तम साधनसे वंचित होकर 
मरीचिकाके पीछे दौड़ता रहता है, पर उसे जीवनमें कभी कहीं मेंट नहीं 
होती--वास्तविक स्वास्थ्य स्वप्नका ही विषय बना रहता है । 

/ ऐसे लोगोंके विश्वास और साहसको बल प्रदान करनेमें रोगियोंके 
निजी अनुभव विशेष रूपसे सहायक होंगे, इसी विचारसे प्रेरित होकर 
कुछ ऐसे रोगियोंके भ्रनुमवोंका संग्रह पुस्तकके रूपम प्रस्तुत किया जा 

« रहा है जो इस चिकित्साके द्वारा कठिन रोगोंसे छुटकारा पाकर पूर्ण स्वास्थ्य 
प्राप्त करनेमें सफल हुए है। श्रगर इस प्रकारके झनुभव एकत्र किये जाय॑ 
तो उनकी संख्या हजारों ही नहीं, बहुत प्रधिक हो जायगी, पर पुस्तकका 
कलेवर बढ़ाना भ्रमीष्ट न होनेके कारण सिर्फ थोड़ेसे अनुभवोंका संग्रह 
किया जा रहा है । जो लोग हर तरहका उपचार कराकर थक गये हैं, 
रोग प्रसाध्य करार दिया जा चुका है। और, चारों ओर नैराश्यका घोर 
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अंधकार छाया हुआ हूँ उनके लिए यह संग्रह आशाकी किरण प्रमाणित 
होगा और उन्हें विश्वास हो जायगा कि प्रकृति-माताकी शरणमें जानेपर 
वह झवश्य आश्रय देगी झौर सारे कष्टोंका निवारणकर नवजीवन प्रदान 
करेगी । 
जिन सज्जनोंने हमारी रोगोंकी सरल चिकित्सा' पुस्तकका अध्ययन 
कर चिकित्साविषयक सिद्धांतोंका ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनके लिए 
भी यंहं संग्रह बड़े कामका होगा । सिद्धांतससे समुचित छाभ उठानेके लिए 
उसके दूसरे पक्ष--क्रियात्मक रूप--का भी ज्ञान होना झ्लावश्यक है। 
हमें आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि वे इसके सहारे उन सिद्धांतोंको 
व्यवहारमें लानेकी विधि भलीभांति समझ जायेंगे, उनकी प्रयोगसंबंधी 
सारी कठिनाइयां दूर हो जायंगी और उन्हें म्ंघकारमें नहीं मटकना पड़ेगा । 
इस प्रकार यह संग्रह रोगियों और प्रयोगकर्ताश्रों--दोनोंके लिए समान 
रूपसे उपयोगी होगा, और इसीमें इसके प्रकाशनकी सार्थकता भी है । 


अकाशक 
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कट 
कब्ज 


क्या बर्ज भी कोई रोग है ? है, पर बहुत कम छोग जानते हैं कि, 
कब्म या हैँं। मैँ भी नहीं जानदा था। पर जब सिरमें दर्द रहने छगा, 
सुस्ती रहने ऊछंगी तो मैंने अपने घरवालोंसे इराबी शिकायत की वे मुझे 
एक डाक्टरके पास हे गये | डाक्टरने कई प्रइन किये तो मैं जान राका 
कि, दिनमें दो वार खुछूकरं शौद्र न जाना कव्ज है । पर दिनमें दो वार- 
की कौन कहे मुझे किसी दिन शौच होता था और किसी दिन होता ही न 
था। खेर, डाक्टर साहबकी चिकित्सा शुरू हुई। झारंभमें कुछ छाभ 
दिखा पर फिर हालत ज्यों-की-त्यों हो गयी। डावटर साहबने दूसरी 
दवा बदली । उसका हाल भी यही रहा। तो मैंने डावटर बदला । इसी 
बीच ज्वर झा गया | ज्वर आनेपर तो कब्ज और वढ़ गया । शौच तीन- 
तीन चार-चार दिनपर होने .छगा। भूख चली गयी, प्रेट फूला रहता। 
रूगता पेटमें हवा दौड़ रही है। गड़गड़ाहट होती रहती | में सूखने रूगा 
और हडिडियोंका ढांचा रह गया। नींद झ्ाती ही न थी। मैं रातकों खाट- 
पर क्रवट बदलता. रहता। किसी काममें जी न छगता। कभी किसी 
अंगमें दर्द मालूम होता तो कभी किसी अंग । कमर तो ट्टती ही रहती 
झौर कमरमें स्थायी तौरपर दर्द रहता । 

इन सबके लिए दवा चलती रही । और, तीन वर्ष तक चलती रही । 
मैं विद्याथी था। इसी हालतमें घिसटता-पिसटता ग्यारहवें दर्जेर्में पहुंच 
गया। अबतक डाक्टरों और उनकी दवाश्नोपर मेरे पिताजीकी गाढ़ी 
कमाई के बारह हजार रुपये खच हो चुके थे। पर, मेरी हालत सुधरके- 
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की कौन कहे, विगड़ती ही गयी। हम डाक्टरोंकी शरण छोड़कर देशी 
दवाझोंकी ओर झुके। एक हकीमजीसे मेंट हुईं। उन्होंने मेरी हालूत 
जानकर कहा कि, “में जरूर ठीक कर दूंगा पर दो हजार रुपये लूंगा । 
मेरे घरवालोंको रुपयेसे अ्रधिक मेरा स्वास्थ्य प्रिय था उन्होंने हकीमजी- 
का दावा सही मानकर दो हजार रुपये' उनको भेंट किये। हकीमजीने 
दवा शुरू की । नयी-नयी दवायें बनायीं। उनका कहना थां कि, उनकी 
दवाझोंसे मेरा कब्ज ही नहीं जायगा, मैं भरा-पूरा जवान बन जाऊंगा । 
पर हकीमजीका कोई कतंब काम न आया.। मैं जहां-का-तहां रहा। 
कब्ज नहीं गया और मेरा शरीर हड्डियोंका ढांचा ही रहा। 
इसी समय मुझे एक मित्रके घर झ्रारोग्य दिखायी दे गेया। मैंने उसे 
उल्टा-पल्टा तो मुझे वह रुचिकर रूगा। मैं वह उनसे लेकर घर आया 
और पूरा पढ़ गया। मेरे भाईजीने भी उसे पढ़ा । उन्होंने कहा “सारे 
रास्ते तो देख लिये; तूँ प्रारोग्य-मंदिर चछा जा शायद वहीं तुझे तंदुरुस्ती 
मिल जाय,। पता नहीं किस राह ईश्वर कृपा करता है ।/ उनकी बात 
मानकर मैंने आरोग्य-मंदिरके संचालकसे पत्रव्यवहार किया और उनकी 
अनुमति आानेपर मे भारोग्य-संदिर पहुंच गया। वहां तो एक झलग 
तरहकी चिकित्सा देखी । न दवा न इंजेक्शन । यहां मिट्टी, पानी, घूप, 
हवा, भ्राकादसे चिकित्सा हो रही थी। मेरे पहुंचनेपर व्यवस्थापकने 
मुझे मेरे छिए निश्चित कमरेमें पहुंचाया और मेरे लिए आवश्यक व्यवस्था 
की। फिर चिकित्सकने मेरे रोगका इतिहास सुना, मेरे स्वास्थ्यकी 
परीक्षा की और मेरी चिकित्सा शुरू हुई। पहले दिन पेड़ पर मिट॒टीकी 
पट्‌टी दी गयी, फिर इसके बाद एनिमा । सुबह-शाम कटिस्नान लेकर मैं 
टहलने जाने छगा। थोड़ी शक्ति बढ़नेपर मेरे लिए विशेष व्यायाम 
निदिचत हुआ और वह व्यायाम मुझसे संचालक अपनी निगरानीमें 
कराने छगे | शामको कब्ज दूर करनेके लिए आवश्यक झसन भी कराये 
जाते । भ्रक्सर मेरे पेट और शरीरकी मालिश होती । 
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धीरे-धीरे मेरा कब्ज टूटा, शरीरमें स्फूरतति आयी, कुछ खून भी 
शरीरमें दीखने लगा । नींद अच्छी तरह आने लगी, भूख, छूगने रूगी 
और एक महीनेमें मैं पूरी तौरपर अच्छा हो गया। 

आरोग्य-मंदिससे आकर मैंने बी0 एस-सी0 में दाखिला लिया, 
फिर एम0 एस-सी 0की परीक्षा पास की । श्राज आरोग्य-मंदि रमें 
चिकित्सा कराये चार वर्ष हुए। इतने समयमें मैं जानता ही नहीं कि, 
कव्ज कया है, रोग क्‍या है । न मेरे घरमें कभी किसीके लिए डाक्टर 
आया। घर झाकर मैंने धीरे-धीरे घरमें सबके लिए आरोग्य-मंदिरमें 
सीखे भोजन और व्यायामके नियम चालू कर दिये थे। फिर कोई भी 
क्यों बीमार पड़ता ? रोग तो कुदरतके नियम तोड़नेकी सजा है। न 
हम कुकर्म करेंगे और न सजा भृगतेंगे । 

मेरी तंदुरुस्ती बढ़ती जा रही है । जव मैंने प्राकृतिक चिकित्सा झप- 
नायी थी उस समय मेरा वजन ७४ पौंड था, वह इन चार वर्षोमें बढ़कर 
१४५ पौंड हो गया है । - -“-श्री राजाराम श्रीवास्तव 

(0३ ) 

इस समय मेरी उम्र सत्तर वर्षसे अधिक हो रही है । किशोर 
अवस्थासे ही मैं बरावर आये-समाजके सम्परकंमों रहा, जिससे मेरा 
विश्वास ईइर्व॑र, धर्म एवं कमंफलपर पूरा रहा। मेरा आहार-विहार 
प्रायः सदा सात्त्विक रहा | फिर भी, यह महाभयानक सर्वव्यापक 
पिशाच “कब्ज” रोगने मुझे घर दवाया | यह व्याधि मुझे कवसे सता 
रही थी, इसीसे अ्रन्दाजा लगाना पड़ता है कि, सन्‌ १६३७ में जब मैं केवल 
२७-२८ वर्षका था, अपने इसः कष्टका विवरण छाहौरसे निकलनेवाले 
 बूटी-दपंण” नामक आयुर्वेदिक मासिक पत्रमें 'वैद्योंसे परामशं' शीर्षकसे 
छपाया था, और २-४ प्रसिद्ध वैद्योकी सम्मतियां भी मिली थीं। अत: 
मालूम होता है कि, उससे कुछ दिनों पहलेसे ही यह रोग मुझे सता 
रहा था । | : 
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मुझे तीन-तीन, चार-चार दिनोंतक शौच नहीं होता था। जब कभी 
बहुत कष्टंके साथ झध-आ्राध धंदे तक बैठनेपर कुछ होता भी था, तो 
वह इतना घूखा कड़ा गोल-गोल सुपारीके झ्राकारका कि, जमीनपर 
गिरनेपर ठकूकी झावाज हो जाती थी। उसपर सफेद या पीछा लुझाव 
जैसा चिपका रहता था। वह इतना कड़ा रहता था कि, अंगुलीसे दबाने- 
पर जल्द दबता नहीं था । ै 
बराबर सिरमें चक्कर, आंखोंके सामने अ्न्धेरा, जलन, सुस्ती, 
ग्रनिद्रा, बदनमें खुजलाहट,, मोजनमें प्ररुचि, निर्वेछता तथा स्वभाबमें 
चिड़चिड़ापन एवं छोटी-छोटी वातोंपर क्रोध होता ही रहता था। 
कमी-कभी हल्की स्लांसी तथा मंद ज्वर भी हो जाता था। शौच, स्नान, 
भोजन, विश्वामके जैत्ना प्रतिदिन तीनों समय निय्रमपु्ंक ओपधि-सेवन 
करना भी भेरी दिनचर्यामें थी। इस प्रकारका कप्टमय जीवन रूगरभग 
४० वर्षोतक काटता रहा। 
में स्वयं एक प्रायुरवेदिक चिकित्सक हूं। भ्रपना चिकित्सा-व्यव- 
साय भी था; अतः पहले में खुद अपने अध्ययन तथा अनुभवके मुताबिक 
वराबर झायुर्वेदिक चिकित्सा करता आया। अपनी चिकित्सासे कुछ 
लाभ न देख विहारके सिद्ध वैद्योके श्रलावा काशीके सुप्रसिद्ध वैच्यराजोंसे 
चिकित्सा करायी । प्रायः सभी चिकित्सास एकाघ महीनेतक नफा 
रहता था। झोषधियां प्राय: हलके विरेचनवाली ही रहती थीं। 
आयुर्वेदिक चिकित्सासे विशेष छाभ न देख मेरा ध्यान एलोपैथिक- 
के ऊपर गया और मैं छयभग १० वर्षोतक वरावर एलोपैथिक दवा सेवन 
करता रहा । हर ज़गह मुझे यकृत दोप, रक्ताल्पता इत्यादि बताया जाता 
था । बराबर लिवर एक्ट्ट्रेक, विटामिन वी कम्प्लेक्स इत्यादि-इत्यादि 
टेबलेट, मिक्‍चर या इन्जेक्शन रूपमें दिया जाता था। एक वार मुझे 
थोड़ी खांसी तथा हल्का वुखार रहने छगा। भोजनमें बिल्कुल भ्ररुचिके 
कारण निर्वछता भी आ गयी। उस समय एक डावटरने मुझे यक्ष्मा 
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महीनेतक सप्रेम प्रयोग कराया और दिन-रात चारपाईपर आराम करनेको 
कहा । पाठक समझ सकते हैं कि, उन दिनों मेरी क्या हालत हुई होगी । 
यह १६५४ की वात है। दो महीना इलाजके बाद, जब कुछ भी. नहीं 
हुआ, तो एक दूसरे डाक्टरने मेरा वही पुराना यकृत दोष बताकर दवा 
किया, जिससे थोड़ा आराम हुआ । यक्ष्माकी घोषणाके बाद एक वार 
मेरी निर्बल्श इतनी बढ़ी कि, मेरे दूर-दूरके शुभचिन्तक मुझसे अन्तिम 
मेंटके लिए आने लगे । 

इस प्रकार एलोपैथिक चिकित्सासे भी मैं निराश होकर, अन्तमें 
कुछ दिन यूनानी चिकित्सा कर होमियोपैथिक दवा करने छगा। अन्य 
समी चिकित्सा-पद्धतियोंके मुंकावले होमियोपैथीसे कुछ शीध्र नफा 
मालूम होता था। पर, थोड़े ही दिन वाद फिर जैसे-का-तैसा | श्रोपधि 
कभी 'नक्‍्स', कभी 'ब्रायेनिया' कभी 'पल्स' इत्यादि इत्यादि । साल डेढ़ 
सारूतक भिन्न-भिन्न डाक्टरोंसे भी यही चला। अन्तमें में सभी दवाइयोंस 
निराश हो गया और यह विश्वास हो गया कि, यह कब्ज दवाइयोंस 
एिण्ड नहीं छोड़ेगा | उपद्रंव भी नया-नया सताने रूगा । टखनों और 
कमरमें ज्यादा दर्द रहने लगा। कभी उठना-बैठना भी मुश्किल हो जाता 
था । भ्रन्तमें ओषधि-सेवन बंद कर मैं इस कोशिशझमें रहा कि, कोई 
शारीरिक ज्ञानवाले योगी मिलें, जिनसे कोई ऐसी क्रिया प्राप्त हो, जिससे 
श्रांतोंमें वछ झ्रायें ऑफर मल निकरूनेकी शक्ति जो प्राय: निर्बल हो गयी 
है किरसे जागृत हो जाय । अंब मैं दवा छोड़ कर किसी योगीकी तलाश- 
में लगा । मझे रामतीर्थ योगाश्रम वम्बईका पता रूगा और वहां लिखने- 
पर मुझ वम्बई झानेको लिखा गया । मैं निबंछ हो गया था; झत: बम्वई 
जानेमें झ्लसमर्थ था । वहां नहीं जा सका। अब चारों तरफस निराश 
हो अस्तमों भगवान्‌के भरोसेयर झपनेको सौप यह कर्मोका फल भोगना 
ही पड़ेगा, यह समझ घैयेसे रहने ऊगा।_ 
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आ गया और अपने कर्मोका फल भुगतानेका दिन भी अव खतम होने को 
आया। मेरा रकड़का सुरेशचन्द्र सहायक विद्युत्‌ श्रभियन्ताके पदपर 
विशुक्त होकर शिमला गया झ्ौर वहां अपने साथियोंमें पारिवारिक चर्चा- 
के सिलूसिलेमें मेरे रोगका भी जिक्र आया, तब एक साथीने प्राकृतिक 
चिकित्साके सम्वन्धर्में वतोया और आरोग्य- मन्दिर, गोरखपुरका नाम 
वताया। मेरे छड़केने शीघ्र ही यह चर्चा मेरे पास लिख मेजी। साथ 
ही एक प्राकृतिक चिकित्साकी छोटी-सी किताब भी । मैंने उसको पढ़ा 
तथा झआारोग्य मन्दिरकों नियमावली आदिके लिए लिखा। साथ ही 
अपने एक सम्बन्धीको, जो गोरखपुर ही रहते है, पता छगानेको लिखा। 
मेरे सम्बन्धी जो झारोग्य-मन्दिरसे पूरे परिचित थे, पूरा विवरण लिख 
भेजा । अब क्‍या था, मेरे सारे -संकटका दिन टलू गया । आरोग्य- 
मन्दिरसे एक परिचय-पत्र आया, जिनमें पूछे गये प्रइनोंके उत्तर लिखकर 
मेने भेज दिये । ु 
एक ही सप्ताहके भीतर मेरे पत्नके उत्तरमें आरोग्य-मन्दिरसे मेरे 
रोगकी जिकित्सा-विधि मिल गयी--प्रात: एक गिलास उंढे जरूमें एक 
तोछा कागजी नीबूका रस डारूकर पीना तब शौच जाना। मुख-हाथ 
घोनेके वाद पेड़ पर मिट्टीकी पट्टी २० मिनटतक लगाना । उसके बाद 
टहलने जाना, टहरूकर झ्रानेपर शरीरकी मालिश कर पूर्णस्नान करना । 
पुन: एक पाव कोई फल खाकर एक पाव कच्चा दूध विना शकरके पीना। 
दोपहरको मोदे झाटेकीः रोटी, उवाल्री हुई सब्जी बिना मसालेकी खाना 
फिर श्ञामकों भी यही क्रम लिखा था । मैने इसी विधिसे अपना खान- 
पान बना लिया और कुछ ही दिलनोंमें मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा । दोनों 
अवृत मुलायम पाखाना भाने छगा। सारा उपद्रव गायब हो गया और मुझे 
पूर्ण विद्वास हो गया कि, झ्रव मैं नवजीवन पाऊंगा । 
उपर्युक्त विधिसे अपनी चिकित्सा करनेपर मुझे काफी सन्‍्तोष हुआ । 
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डा0 मोदीजीका पत्र वीच-बीचमें भी मुझे मिला करता था, जिसमें 
उन्होंने मुझे काफी धैयं दिलाया था। फिर -भी आदरणीय मोदीजीके 
सम्पकंमें कुछ दिन रहकर विशेष लाभ उठानेका विचार हुआ । अप्रैरू 
१६६८ में में आरोग्य-मन्दिरमें श्राया भर लगभग एक महीनेतक रह 
पूर्ण स्वस्थ हो गया । 
आरोग्य-मन्दिरका वातावरण, सुरम्य स्थान, चारों तरफ हरियाली, 
जान्तिपूर्ण जीवन, श्रद्धेय मोदीजीका प्रेमपूर्ण व्यवहार, प्रत्येक रोगियोंसे 
मिलना, उनके कष्टोंकों समझकर धैयें देना। स्वास्थ्योपयोगी सात्त्विक 
भोजन एवं कर्मचारियोंका सद॒व्यवहार आरोग्य होनेमें श्रौर भी चार- 
चांद लगा देता था। मेरे स्वास्थ्य-लाभमें प्रतिदिन सफलता मिलती 


गयी और मेरा वह पुराना कष्ट जो ४० वर्षोतक भोगा था सब दूर हो 
गया। 
अब में पूर्ण स्वस्थ हूं। प्रतिदिग ५ मील टहलता हूं। काफी 


अध्ययन करता हूं। प्रातः ४ बजे उठ शौचादिसे निवृत्त हो परमात्माका 
भजन करता हूं। बिना चइमेका जो लिख-पढ़ नहीं सकता था, भ्रव 
बिना चरमेके रातमें भी महीन-से-महीन अक्षर पढ़ लेता हूं। मेरे परिचित 
तथा साथी मेरे स्वास्थ्यमें इस प्रकारका परिवर्तन देख चकित हो जाते 
हैं । कई मुझसे प्रेरणा पाकर स्वयं आरोग्य-मन्दिरमें जा भ्रपनी चिकित्सा 
कराकर लाभ उठा चुके है । 

ञ्रव तो साल्‍ूमें एक बार १०-५ दिलनोंके लिए स्वास्थ्य-सम्वन्धी 
प्रेरणाके लिए आदरणीय श्रीमोदीजीकी सेवा्म रह लाम उठाता हू 
आरोग्य मंदिरको में तीर्थस्थान माना हूं । 

हां ! एक बात मैं यहां कह देना चाहता हूं कि, यहां चिकित्सा कराने- 
के छिए कुछ घैयंकी आवश्यकता हैँ। यहां रोगके उपद्रवको ग्रोषधिके 
बलपर दवा नहीं दिया जाता । यहां तो रोगके जड़को काटकर दूर किया 


जाता है अतः घैय पूवंक तपस्या करनेसे ही यथोंचित लाभ मिलता है। 
---श्री स॒त्यदेव नारायण वद्य 
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बीच मैंने खीरा, संतरा, खरबूजा खाया। और, फिर अब रोटी-सब्जी- 
वाले प्रारंभिक भोजन पंर झा गया। ४ 

मेरा स्वास्थ्य अब बिलकुल ठीक है । मुझे खूब नींद श्राती है। पेट- 
में गैस नहीं बनती और ट्टू्‌टी. साफ होती है। मेरे माथेका चमड़ा जो 
काला पड़ गया था, अ्रब स्वस्थ त्वचाका रूप ले चुका है और जो फटा 
था, स्वामाविक हो गया हैं । 

मैं आरोग्य-मंदिरकी चिकित्सासे इस बीच कितना प्रभावित हुआ, 
यह इसी वातसे स्पष्ट है कि, मैंने घरसे अपने एक छोटे भाईको इलाजके 
लिए यहां बुल॒वा लिया है झौर म़रती करा दिया है। और, १७ मईको, 
३ दिन मार्चके, ३० दिन अप्रैठके और १७ दिन मईके कुल ५० दिन 
आरोग्य-मंदिरमें रहकर घर वापस जा रहा हूं। इन ५० दिनोंमें मैंने 
वह पाया, जिसे २ वर्षों तक न पा सकता था--काश्ष मैं पहले यहीं 
झाता | 

--श्री कमला प्रसाद राद 
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दे ॥३ 
स्वप्नदोष 

“डाक्टर साहब मुझे सरनेकी दवा दे दें ।” सुनकर मेरा ध्यान एक 
आतुरके प्रति आकर्षित हुआ। मैंने देखा कि, एक लंवा किंतु भ्रति क्षीण- 
काय व्यक्ति मेरे पाइ्वेमें ही प्राचीरके सहारे टांग पसारे आसीन है। 
ध्यानसे देखा तो वह परिचित हरिजन युवक निकल्‍ा। उसके बाल्य- 
कालीन शारीरिक गठन एवं सुस्वास्थ्य तथा साम्प्रतिक श्रस्वास्थ्य व 
क्ुशताके महान्‌ अन्तरने मुझे विस्मित कर दिया। मैंने संभलकर कहा 
कि, भाई ! सर्वप्रथम तो मैं यह जानना चाहूंगा कि, तुम्हारी यह दशा, 
क्यों और कैसे हुई ? युवक मौन रहा। इसपरसे मुझे रूगा कि, उसे 
वस्तुस्थितिको प्रकट करनेमें संकोच अनुभव हो रहा है; किन्तु मुझे 
बीती, विगत अनिवायंत: जाननी थी; श्रतएवं मैंने कुछ बलपुर्वंक अपने 
प्रस्तावको दोहराया। श्राखिर वह लिखित विवरण देनेको प्रस्तुत हुआ 
और उसने ऐसा किया भी । 

रोगी युवक ने जो कुछ विवरण मुझे लिखित प्रकट किया, उसे ज्यों- 
का-त्यों उल्लेख करना तो शिष्टताकी मर्यादा लांघ जाना होगा, तो भी 
मैं उसका सारांश प्रकट करनेकी झ्रावश्यकता इसलिए मानता हूं कि, 
मुझे आशा है कि, उक्त युवककी दुर्गतिके कारणोंकों जानकर हमारे 
गुमराह युवक भाई कुछ संमंलेंगे। आये दिन हमारे देशके अधिकांश 
युवक फैशनपरस्तीके मोहमें फंसकर कतिपय दुव्यंसनोंके दास बनते जा 
रहे हैं। फलतः उनमेंसे बहुतोंको देर या अवेरमें अपने पूर्व क्ृत्योंपर 
पदच्चात्ताप करना पड़ता हैं; कितु अब पछताये होत क्या ? जब 
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चिड़ियां चुग गई खेत ।” यौवतकी इन आधुनिक भूलोंकी बदौलत आज, 
ऊपरसे हृष्ट-पुष्ट दीखनेवाले इन युवकोंमेंसे, मेरा ख्याल हैं कि, आधेसे 
झधिक आंतरिक वास्तविक युवकत्वके न्‍्यूनाधिक दिवाल्िये होते हैं। झाज 
ऐसे ही युवक-समाजकी बदौलत घूर्त झ्लोषधि-विक्रेताश्रोंका व्यापार 
उन्नतिपर है, जब कि, लाखों कुरूवधुएं अपने माग्यको कोसती हैँ। 

हां, तो उक्त आतुरने अपने नवयोवनके श्रनियंत्रित तरंगमें प्रवाहित 
होकर वीयेनाशके उन प्ननेक दुष्कृत्योंको अ्रपने स्वभावमें प्रश्नय दिया, 
जो झ्राजके युगमें गूमराह एवं फैशनपरस्त युवक समाजमें प्रचलित तथा 
व्यवहृत हो रहे हैं; कितु हस्त........को तो उसने भ्रपना मानो नित्यकर्मे 
ही बना लिया ! इस छतका झंत तब हुआ, जब कि यूवकके संबंधित 
गृप्तांगका प्राकृतिक स्वरूप विनष्ट हो गया तथा उसको अ्रसाधारण एवं 
भयंकर प्रमेह व स्वप्तदोष आदि अनेक रोगोंने धर दबाया । अब वह सर्वथा 
क्लीव हो चुका था, यद्यपि वह ऊपर से हट्टा-कट्टा युवक दीखता था। 
अतएव उसके परिजनोंने उसका विवाह कर दिया। विवाहोपरांत 
-उक्‍त यूबवककों भ्रपनी स्थिति सुधारनेकी चिता हुई; कितु संकोचवश 
, वह किसी योग्य चिकित्सक की अपेक्षा अ्रधकचरे एवं नीम हकीम व्यवितयों- 
के यहां गया तथां चंद घंटोंमें खोई जवानीको वापिस ला देनेवाली' विज्ञा- 
पित विपैल्ली श्रोपधियोंका प्रयोग करता रहा। इस प्रकार ऊटपटांग 
चिकित्सा करके उसने अपने शेष स्वास्थ्य तथा गांठके ढाई-तीन सौ 
रुपये वर्वाद कर दिये। यही नहीं प्रस्तुत 'मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों 
दवा की। भ्रव तो उसके वीरय॑-ल्लाव तथा स्वप्न-प्रमेहकी कुछ मर्यादा 
नहीं रही । वह नितांत क्षीणकाय और शक्तिविहीन हो गया। 
में स्वयं एलोपथी का चिकित्सक हूं और रोगी मेरे पास आया था, 
इसलिए मैं अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहता, उसकी झोचनीय दशा- 
का अनुमव करके मुझको प्राकृतिक चिकित्साकी सुध झ्रायी श्रौर मैंने 
उसे आरोग्य-मंदिर जाने की सलाह दी। 
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छौटने पर उसने बताया कि, आरोग्य-मंदिरमें दूसरे दिनसे कटि- 
दनान प्रारंभ कराया गया। आगे चलकर प्रात: मेहन-स्नान औरं 
संब्याकों कटिस्तनानका क्रम रखा गया। कभी-कभी धृपमें लिदाकर 
स्वेदन-क्रिया भी करायी गयी । भोजनमें गेहूंका दरिया, कभी रोटी, 
हरे शाक और छाछकी व्यवस्था की गयी। जैसे-जैसे शक्तिका संचार 
होता गया, रोगीको टहलने, तेज चलने तथा कुछ श्रम करने को प्रेरित 
किया गया। एक मासमें इस साधारण-सी चिकित्सासे युवककों 
कुछ लाभ प्रतीत होने छगा; झत: उसने पूरे रगनके साथ विश्वासपूर्वक 
चिकित्सा जारी रबखी। ईश्वरकी कृपासे छाम बढ़ता गया तथा युवक 
ऋमश: स्वस्थ होने रगा। इस प्रकार कुछ पांच मासकी चिकित्सा पूरी 
की । लौटने पर झाभार प्रकट करते हुए उस युवकने कहा--“बाबूजी ! 
अब तो मुझे जीनेकी दवा मिल्ल गयी। इस पर मैने युवकसे कुछ प्रइन 
किये और उसने जो उत्तर दिये उससे मुझे रूगा कि, अब वह रोगरहित 
यानी स्वस्थ हो चुका है। 

यह वृत्तांत, अबसे पंद्रह वर्ष पूरवंका है । संबंधित व्यवित आज तीन 
संतानोंका पिता बना हुआ विद्यमान है। स्वास्थ्य, उसका ईपषके योग्य 
है। गत पंद्रह वर्षोमें उसे कोई भी रोग नहीं हुआ | वह प्रकृतिकी कृपा- 
की कथा सबको सुनाता है और प्राकृतिक जीवन व्यतीत करनेकी 
सलाह सवको अपनी सरल-सीधी माषामें देता है । मैंने तो परीक्षण मात्रे- 
की दृष्टिसि आरोग्य-मंदिर भेजा था; पर श्रव प्राकृतिक चिकित्सापर 
मेरी इतनी निष्ठा हैँ कि, लगभग ३० रोगी आरोग्य-मंदिर भेज चुका 
हूं । 

-+एक ऐलोप॑थ 


॥" 
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* काफी समयसे मेरा व्यवसाय ट्रकोंका रहा है । जब कभी ट्रकोंके 
साथ मुझे जाना पड़ता तो होटलोंमें खाना खाना पड़ता झौर सोनेकी 
तो न कोई व्यवस्था ही हो पाती और न निश्चित समय ही.। ट्रकर्में ही 
सोकर नींद पूरी करनी पड़ती। खान-पान, आहार-विहार और अनिय- 
मित निद्राका यह प्रतिफल हुआ कि, पेट खराब रहने रूगा। इलाज 
शुरू किया, काफी झरसे तक चलाया, पर कुछ भी राम नजर न आया। 
और, अंतमें मेरे रोगका नामकरण संग्रहणी' कर दिया गया। 

इस. कष्टमें मुझे रोज दिनमें १०-१२ बार झौचके लिए जाना पड़ता। 
मरूमें निरा झआंंव गिरता और आंतोंमें घाव हो गये। एलोपैथी, होमियो- 
पैथी, झ्ायुवेंदिक, यूनानी किसी भी प्रकारकी दवा नहीं छोड़ी । जिसने 
जो खर-पतवार .दवा के रूपमें बताये, ग्राजमाया। आगरा, दिल्‍ली 
मुरैना, ग्वालियरके डाक्टरोंके इलाज कराये; किन्तु किसी प्रकारका राभ 
नहीं दिखा । 

पांच वर्षों तक मैं इस कष्टद बीमारी से पीड़ित रहा । दस-बा रह 
बार भ्रांव, प्रतिदित पड़तका यह फल हुआ कि, मेरा चेहरा पीछा पड़ 
गया। आर, त्वचा, बूढ़ों--जंसी पतली पड़ गयी। बाहँ झौर टांगे सूख 
कर मुर्गी-छाप हो गयीं । 

भोजन कुछ भी नहीं पचता था। केवल मंगकी दाल और चावरूकी 


खिचड़ी, दहीके साथ चार-छह चम्मच खाता था। 
७७-00 70 (7५83 ॥४७॥० (५३॥३५३ (५0॥8०॥०॥. 
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संग्रहणी पद 


इतने इलाजके बाद जब टटिटयां नहीं बंद हुई झौर शरीर गलने 
लूगा, तो जी घबराने रूगा। चिन्ता-सी व्याप्त हो गयी कि, इस कठिन 
रोगसे कैसे मुक्ति मिलेगी। 

इसी बीच घौलपुरके दो मित्रोंसे मुलाकात हुई। वे मेरा पीला पड़ा 
चेहरा देखकर चकित रह गये झौर पूछ बैठे-- तुम्हें हुआ क्‍या है ? ” 
मैंने उनको अपनी रामकहानी कह सुनायी । मेरे वे दोनों ही मित्र श्री 
बंसल साहब और श्री कैलाशचन्द्र आरोग्य-मंदिर, गोरखपुरमें अपना 
इलाज करा चुके थे । उन्होंने मुझे भी भारोग्य-मंदिर जाकर इलाज 
करानेकी सलाह दी। 

मैं सभी सम्भव इलाज तो झ्राजमाही चुका था और कोई नया रास्ता 
मुझे सूझ नहीं रहा था, प्नतः मैंने आरोग्य-मंदिरसे पत्रव्यवहार किया । 
वहांसे एक सुंदर-सा परिचय पत्र झोर एक प्रदनपत्र आया। मैंने प्रश्नपत्र 
भर कर आरोग्य-मंदिर मेज दिया। वहांसे वड़ा झाशापूर्ण उत्तर आया 
. उसमें मुझे गोरखपुर झ्ाजानेको कहा गया था। रे 

पच्चोंको जब गर्मियोंकी छुट्टियां मिलीं, तो बच्चोंकों उनके नाना- 
के घर पहुंचाकर ५ मई १६६८ को मैं झपनी पत्नीके साथ आरोग्य-मंदिर 
पहुंचा । वहां समय पर वहांके संचालक श्री विदृठलूदास मोदीसे भेंट 
हुई। उन्होंने मेरी परीक्षा की और हम दोनोंके ठहरनेकी व्यवस्था कर 
दी । ; 
जो कमरा हमें मिला, मकानकी पहली मंजिल पर था--खासा 


०. 


“हवादार और आझारामदेह। कमरेसे ' संलग्न एक सामान रखनेका कमरा 
त्तथा शौचांडय और स्तानागार मी था। 

आरोग्य-मंदिरमें मुझे कुछ दिन फलाहार कराक- रसाहार कराया 
गया। रसाहार रूगमग १५४ दिनोंतक चला। शरीरमें काफी दवाइयां 
'पहले पहुंच चुकी' थी, भ्रतः उनकी प्रतिक्रिया होनी ही थी। उसके 
मालम होने लगी तथा दारीरमे दर्द और 


फलस्वरूप मेरे पेशाबमें जलन म 
व (७७-०0. गिव्वा॥ ॥(7५93 ४७॥४ 'ी५३|॥३५३ (७०0॥86०॥07॥. 
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ऐंठन रहने लगी। पर, आरोग्य-मंदिर तो प्राकृतिक चिकित्सालय है । 
यहां कोई दवा नहीं दी जाती। पूरा इलाज मात्र मिट्टी, पानी, धूप, 
हवा और भोजन-सुधार द्वारा होता है। मेरे इन कष्ठोंके समय मोदीजी 
ने खीरेका रस लेनेकी सलाह दी । इससे पेशावकी जलून भी शांत हो गयी 
आर अल्य नये कृष्ट भी जाते रहे। 


मेरा शरीर तो पूरी तरह दूट चुका था, अतः मात्र एक दिनका 
" उपवास कराकर मठाक॒लप शुरू कर दिया गया। पहले दिन मात्र एक 
| « पाव दही पूरे दिनमें चार समय दिया गया। 


दूसरे दिन आधा सेर और इस प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि करते- 
करते पांच सेर तक दहीकी मात्रा पहुंची और फिर घटाते-घटाते दो सेर- 
होने पर धीरे-धीरे रोटी-सब्जी पर छाया गया। यह मेरा मठाकल्प 
४० दिनों तक चला। 


कल्पके समय दही मेरे छिये दिनमें कई वार जमाया जाता क्योंकि 
कल्पमें खट्‌टा दही बिलकुल प्रयोग नहीं किया जाता । 

कल्पके समयमों मुझे रोजाना एनीमा दिया जाता । 

प्रतिदिन मछके साथ गंदा बदबूदार पदार्थ निकछता। 

इल्ाजमें रोजाना प्रातः-सायं कटि-स्नान लेना पड़ता । इसके झति- 
रिक्त दिनमें कभी पेटपर मिद््‌टीकी पट्टी, कभी सारे बदनकी गीली 
पट्टी, कमी भाप-नहान; कभी मेहन-स्नान, कभी पैरोंका गर्म नहान, 
पेटपर गीली पट्टी झ्रादि इलाजके रूपमें मिलते थे। कभी-कभी 
मालिश भी दी जाती। यहांकी वैज्ञानिक मालिश सचमुच बड़ी ही 
सुखकर है। 
जिन दितों मैं वहां था, पूरा श्रारोग्य-मंदिर देशके कोने-कोनेके 
_ झाए मरीजोंसे भरा था । 


कक -. 60-0.7व्वात (५8 ६७॥४ १४(७५३७॥४५३ (00॥8००7. 
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जब मेने आरोग्य-मंदिर छोड़ा, मुझे अपनेमें पुनः स्फूर्तिका अनुमव 
हो रहा था, मेरा वजन बढ़ गया था और कष्ट तो चला ही गया था। 
आरोग्य-मंदिरमें मैने जीवनका नया ढंग सीख लिया और घर 
झाने पर उसी प्रकार जीवन व्यतीत करता हूं। 
इसीका फल है कि, इतने दिन बीतनेपर भी पूर्ण स्वस्थ हूं । 
--श्री ठाकुरदास आहुजा 


(७(७०-0.गिवा! (7५93 ४७॥व ी५३|॥३५३ (७००0॥8७००॥7. 
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द्स्ा 


भेरी उम्र इस समय २६ वर्ष है। मैं वचपन से ही दमेकी मरीज 
हूं। कबसे मरीज हूं, यह बता सकना संभव नहीं है; क्‍योंकि जव॑से' 
| होश संभाला है अपने को मरीज पा रही हूं। मेरे पिता कलकत्तेके बासी 
हैं। उन्होंने तरह-तरहका मेरा इलाज कराया। अंतमें मुझे इंन्‍्जेक्शन 
लेना सिखा दिया गया। इस्जेक्शन मैंने अपने हाथसे, विश्वास मानें, 
कई हजार लिये हैं। हमेशा इंजेक्शन पास रखती । गरमीमें तो कुछ घूम 
फिर भी लेती थी, पर जाड़ेके चार महीने मेरे खाटम ही बीतते । दमा 
बढ़नेपर रात हो या दिन इन्जेक्शन लेकर राहत पानेकी कोशिद्य करती । 
एक दिन तो मुझे झ्ट्ठाइस इंजेक्शन लेने पड़े । इन्जेक्शन वया थे, यह 
न पूछें। अंतमें तो मुझे दो बार नित्य प्थेड्रिन का इन्जेक्शन लेना पड़ता 
था। 
मेरे दमेके इलाजके लिए मेरे पिताजी ने मुझे मेरे फूफाजी जो डाक्टर 
हैं और मुशिदाबादके निवासी है, मुझे उनके पास दो साल रक्खा। उनका 
र्याल था कि, मैं कमजोर हूं; -भत:ः मुझे दमा है, तो वे मुझे मछली, मांस, 
अंडा अधिक-से-अधिक खिलानेकी कोशिश करते और दवा तो देते ही थे । 
पर, दो सालमें भी मैं जब जहां-की-तहां रही तो मेरे पिताजीने मुझे 
वापस बुला लिया। अब उन्हें छोगोंने बताया कि, दवा छोड़ो, लड़की 
का हवा-पानी बदलो, तो उन्होंने मुझे पुरी भेज दिया, जहां मैं चार 
म्रहीने रही। दवा मी लेती रही पर स्थान-परिवर्तनसे भी कोई लाभ 


नहीं हुआ | 
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सारे चिकित्सकोंमें यदि मुझे कुछ छाम हुआ, तो डा0 विधानचन्द्र 
रायके सुझाव से। मैं उस महान डाक्टरके दरवाजे तक कैसे पहुंची यह 
कथा अलूग है; पर याद है कि, उन्होंने मुझे' बड़े प्रेमसे देखा समझा 
और बोले कि, तुम्हें किसी दवाकी जरूरत नहीं हैं। तुम केवल सुबह 
नाइतेके वाद और दोपहर-शाम भोजनके बाद दो-दो चम्मच सोडाबाई- 
कार्ब पानीमें मिला कर पी लिया करो। मैंने उनका नुस्खा आजमाया 
और दो वर्ष तक चलाया। आरम्ममें कुछ छाम जरूर हुआ; पर घीरे- 
'ीरे उनका नुस्खा भी नाकामयाब हो गया और में फिर दमेकी मरीज 
हो गयी । 

इस बीच मेरी शादी हो गयी। उस महान्‌ आत्माको मैं किन 
शब्दोंमें धन्यवाद दूं, जिन्होंने मेरे रोगको जानकर भी मेरे माता-पिता 
'को पुत्रीके विवाहसे ऋण मुक्त किया। उन्होंने भी यही समझ कर 
विवाह किया था कि, वह गांव रखकर और उचित सेवा द्वारा मुझे रोग 
मुवत कर छेंगे। पर, छह सार तकके उनके सतत्‌ प्रयत्नसे भी जब मेरी 
दमेसे मुक्ति नहीं हुई तो वे भी निराश हो गये। 

मैं समय काटनेके लिए कुछ-न-कुछ हमेशा पढ़ती रहती थी, तो मुझे 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान” में प्राकृतिक चिकित्सापर श्री विट्ठरूदास - 
मोदीका एक लेख पढ़नेको मिला।- मुझे यह देखकर यह आाइचये हुआ 
कि, जो मैंने ग्रनुभवसे जाना है, वही लेखकने लेखमें लिखा है, जिसे वे 
प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैँ। 

मैंने अनुभवसे जाना था कि, मुझे उबली सब्जियां खानी चाहिए, 
मिर्च-मसाला, मांस-मछली नहीं खानी चाहिए। ठंढे पानीका स्नान 
मुझे राहत देता था, जिसका इस लेखमें प्रतिपादन किया गया था। तो 
मैं प्राकंतिक चिकित्साकी सम्पूर्ण जानकारीके पीछे पड़ गयी। इस 
खोजमें आरोग्य' से परिचय हुआ, आरोग्य-मन्दिरसे परिचय हुआ 
और मेरे मनमें प्राकतिक चिकित्सा करनेके लिए आरोग्य-मन्दिर जाने- 
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का विचार झाने रूगा। यह विचार मैं दो वर्षतक अपने पाले 


रही और आरोग्य-मन्दिर पहुंचनेका प्रयत्न करती रही। फिर मैं पिछली' 
जनवरीके आरम्मकी ठंढकमें जब कि, मेरा रोग खूब जोरों पर था, 
आरोग्य-मन्दिर पहुंच गयीं। उस समय मुझे दमा ती था ही, कमजोरी 
इतनी थी कि, एक फर्लांग भी चलना कठिन था। शौच दस-बारह दिन 
: पर एक बार पत्थरकी गोली-सा होता था, भूख नहीं थी, नींद नहीं थी, 
मैं हड्डीकी ठठरी मात्र थी। पर, जीनेकी इच्छा बलवती थी; अतः 
रोग मुक्त होनेके लिए मन ही मन छटपटाती रहती थी। 

झारोग्य-मन्दिर पहुंचने पर डा0 विट्ठछ॒दास मोदीसे मेरी बात 
हुईं। उन्होंने मेरी परीक्षा की। पर, परीक्षा उनकी विचित्र होती है । 
'वे रोग और रोगीकी दशा केवल उसका मुख देखकर जान लेते हैं। न॑ 
किसी यंत्रका प्रयोग करते हैँ न नाड़ी ही'छूते हैं । खैर उनकी इस परीक्षा- 
'विधिसे मुझे थोड़ा असंतोष जरूर हुआ; पर जिसके पास श्रद्धा लेकर 
झायी उनसे चिकित्सा तो करानी ही थी, भ्राज्ञाके अनुसार पूरी तरह 
. चलना था । 

पहली बात जो उन्होंने मुझे बतायी, वह्‌ यह थी कि, मुझे दमा नहीं हैं, 
“केवल पित्त-विकार है जिसकी वजहसे मल सूख जाता है और कव्जकी 
वजहसे वायु दृषित होकर श्वास-कष्ट होता है। इसके लिए उन्होंने मेरे 
कव्जकी ही चिकित्सा आरम्म की और मेरी सारी दवाएं और इंजेक्शन 
बन्द करा दिये। 

कब्ज दूर करनेके लिए मुझे एनिमा दिप्रा जाता और कब्ज न हो 
. इसके लिए उचित भोजन । भोजनमें मैं सुबह नाइतेके तौरपर और 
दिनके तीन बजे एक-एक पाव गाजरका रस पीती और दोपहर-शामके 
भोजनमें मुझे चोकर समेत झ्रांटेकी रोटी और हरी उवली तरकारियां 
मिल्ततीं । 

का हीसे मुझ शक्ति भ्रायी और मैं सुबह-शाम टहलने छंगी।! 
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द्मा २१ 


भहीना वीतते-बीतते मैं सुबह दो मीकू और शामको भी दो मीरू टहलू 
छेती। टहलनेमें मेरे साथ आरोग्य-मंदिरमें चिकित्सा कराने आयी कई 
बहनें होतीं, जिससे टहलना सुगम हो जाता झ्नौर टहलनेका झानंद बहुत 
बढ़ जाता । ४ 

केवछ इस भोजन परिवर्तेत और टहलनेसे मुझे भ्रपने झ्राप सुबह- 
शाम दोनों वक्‍त शौच होने रूगा। तो फिर सुबह-शाम टहलने जानेसे 
पहले मैं पांच मिनटके लिए कटिस्नान भी लेने रूगी जिससे शरीर नवीन 
होता-सा छगगा और स्फूर्ति खूब वढ़ गयी । नींद गहरी हो गयी । 

एक महीने वादे मुझे सुबह फलके साथ दूध भी दिया जाने रूगा। 
दूध लेकर ही मेने जाना कि, थोड़ा-सा दूध कितना पुष्टिदायक है । 

में आरोग्य-मंदिरमें ढाई मास रही, वजन केवछ दो किलो बढ़ा, पर 
मेरी त्वचाकी रंगत बदल गयी, चेहरा जो कल्ांसा था, भर कर रक्तिम 
'हो गया | और, मेरा स्वास्थ्य जो भ्ब बढ़ना शुरू हुआ है, वह बढ़ता ही 
जायेगा । 

मैंने रोगमुक्त होकर और स्वस्थ रहनेकी कला सीखकर आरोग्य- 
मन्दिरसे विदा ली और श्रव जब भी आरोग्य-मन्दिर और उसके संचा- 
लक मुझे याद आते हैँ; मेरा मस्तक उनके प्रति श्रद्धासे नत हो जाता है । 

संचालकके प्रति अपनी क्ृतज्ञता व्यक्त करनेको कभी मुझे शब्दः नहीं 
मिले इसलिए हमेशा मूक रही और मूक ही आरोग्य-मन्दिरसे चली झायी । 
जिस स्नेहसे उन्होने मेरी चिकित्सा की, बराबर उत्साह बढ़ाया, प्राकृतिक 
चिकित्साके सिद्धांत समझनेमें मेरी मदद की इसके लिए मैं उनकी कितनी 
क्तज्ञ हूं, यह मेरे चुप रहनेपर भी कोई भी आसानीसे समझ सकता है । 

--श्रीमती अंजली देवी 
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$ पर 
पिडलीका दद 


मेरी उम्र ५२ साल है, ऊंचाई ६ फुट, वजन ८१ किलो । पेश 
काइतकारी और पहलवानी॥ बदन गठा हुआ, ताकतसे भरपूर रे आप 
समझ सकते है कि, मेरा रोवदाव क्या होगा ? पर, सन १६७६ की वात 
है, मेरी पिडलियोंमें दर्द शुरू हो गया और जल्द इतना बढ़ा कि, चलना 
मुश्किल हो गया | कहां मैं मीलोंकी दौड़ छऊगाता था, अब मील भर चलन- 
के वाद दर्द शुरू हो जाता, ऐसा कि, जल्द ही मुझे बैठ जाना .पड़ता,. 
कुछ देर झाराम करनेके बाद ही मैं फिर चल पाता । 

डाक्टरोंमें मेरी रसूक कम नहीं है, फिर मेरे चाहनेवाले भी भन- 
गिनत है। डाक्टरोंको मैंने दिखलाया अपनी मुश्किल बतलायी |! 
उन्होंने मेरी कठिनाई घ्यानसे सुनी-समझी, तरह-तरह से जांच की हे 
करायी; पर किसीकी समझमें रोग. नहीं झाया। बहुत मटक लेनेके 
बाद में दिल्लीके एक बहुत बड़े डाक्टरसे मिला। उन्होंने मेरे खून, 
थक, पेशाव, पाखानेकी बीसियों तरहसे जांच करवायी । वक्‍त एक 
हफ्तेका छूगा और खर्च हुए सात सौ रुपये | डाक्टरने जांच देखी; पर 
नस्खा नहीं लिखा । इसके बदले पांच रुपये के स्टाम्प पर यह लिखकर 
देनेको तैयार हो गये कि, “मुझे कोई रोग नहीं है? मेरा यह सिर्फ बहम 
है कि, मुझे दर्द है।” मुझपर तो गाज ही गिर पड़ी। क्‍या में समझ 
हूँ कि मुझे इस दर्दके साथ ही जीना है भौर पंगु रहकर रहना है 


। ः ग और, निराशासे कद (॥ मेरे (डिलुका दे उसे की भत्ताह पुन र> 
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दिग्वार ही समझ सकता है ? और, ये डाक्टर उसके बंदे किसी दर्देको नहीं 
समझ सकते। 

अब मैंने ग्राखिरी इलाजके तौरपर कुदरती इलाज श्राजमाने 
की सोची । मैंने सुन रखा था कि, यह इलाज बढ़िया तौरपर आरोग्य- 
मंदिरम होता है । वहांसे तंदुरुस्ती हासिछ कर लौटे कई दोस्तोंने मुझे 
उसका व्यौरा भी दिया था; पर जो सुना था, उसपर से यह इलाज 
करानेकी हिम्मत नहीं होती थी । पर, मरता क्या न करता। मैं इलाज- 
के लिए भप्रारोग्य-मंदिर' पहुंच गया। जगह पसंद झायगी। डाक्टर 
साहबने वहां मेरे ददंकी वात सुनी; पर किसी तरहकी परीक्षा नहीं की 
न किसी परीक्षाका पर्चा देखनेको तैयार हुए । वे मेरे रहन-सहनके बारेमें 
' पूछते रहे। वया खाता हूं, क्या पीता हूं, कब सोता हूं, कहां सोता हूं, कब 
उठता हूं । क्या और कितनी मेहनत करता हूं । मैं उन्हें बताता रहा झौर 
वे अपने हिसावसे मेरे वतायेका अर्थ छगाते रहे और अंतममें उन्होंने . 
कहा कि आप एक हफ्तेमें यहांसे चंगे होकर चले जायेंगे।' डाक्टर 
साहबकी बात सुनकर यह तसलल्‍ली तो हुई कि, उन्होंने मेरे दर्दको 
दर्द” मान लिया; पर एक हफ्तेमें में चंगा हो जाऊंगा श्रौर फिर , 
दौड़ने लगूंगा, इसपर विश्वास नहीं हुआ। 

खैर ! में इलाज कराने आया था, इलाज शुरू हुआ। सुबह-शाम 
मुझे कटि-स्नान लेकर टहलूनेको बताया गया। सुबह नाइतेमें चार संतरे 
मिले । दस बजे पेड़पर मिट्टीकी पट्टी आध घंटे रखनेके वाद एनिमा 
दिया गया। पे 

दोपहरको खाना मिकता, सूखी रोटियां श्र उवल्ली सब्जी। देखकर 
 आांखोंमें आंसू झा गये। कहां डेढ़पाव धीमें वना पूरा मुर्गा और कहां यह 

उबली सब्जीका सालन ! झल्लाहकों यादकर मैंने खाना शुरू किया। 

इतने में डाक्टर साहव मेरी मेजपर झा गये और वोले , एक रोटी खाने- 
में दस मिनट लगाना है। घड़ी देख लें, दस मिनटसे पहले रोटी खतम 


(ए०-09.रिथा (7५8 ४७॥8 ५३३५३ (०0॥8०॥0॥. 
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हो जाये, तो जब तक दस मिनट पूर न.हो जायें दूसरी रोटी शुरू न करें । 


यह जल्दी-जल्दी खानेके लिए भ्रपनेको आपकी दी हुई सजा होगी।” 
खैर मैने खूब चवा-चबाकर खाना शुरू किया। कहां मैं डेढ़ पाव भ्राटेकी 
रोटियां खा जाता था, पर यहां चार. रोटी खाकर ही संतुष्ट हो गया। 
शायद यह रोटी ठीक तरह चबानेका फल था। 
, रातको सोया तो बड़ी गहरी नींद श्रायी, पेट सबेरे खुछासा साफ 
हुआ । इसके वाद कटिस्नान छेकर टहलने निकला, तो पैरोंमें फरहत 
मारूम हुई। 
तीसरे दिन मुझे माप-नहान दिया गया, तो उसके बाद मेरे पैरोंका - 
दर्द आवा; चला गया। बड़ा संतोष हुआ झऔर सच मानिए सात दिनमें 
नहीं छह दिनमें ही में विल्कुछ ठीक हो गया। श्रव मुझे डाक्टर साहब- 
ने बताया, “मैं मांसाहार छोड़ दूं भर नाइंतेमें फल-दूध, दोपहर-शार 
रोटी-सब्जी भ्रौर थोड़ा घी छेता रहूं ।” जो मै छेता हूं झौर तंदुरुस्त हूं । 
आरोग्य-मंदिरमें मेरा वजन छह दिनमें छह किलो घठा था। फिर 
अगरछे २४ दिनमें चार किछो और घटा। इस तरह मेरा वजन ७१ 
किछो हो गया । जो इस सादे भोजन पर कायम है । 
४ --श्री हाजी. मकसूद 
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रीढ़का दर्द 


में सन्‌ १६९७० से एक ऐसे रोगका शिकार बना, जो मेरे लिए अभि- 
जश्ञाप वन कर आया। मेरी रीढ़की हड्डीमें दर्द रहने रूगा, जो बढ़ता 
आर घटता रहता था। महीनेमें एक वार कभी-कभी दो-दो बार असह्य 
भीड़ा उठती थी, जो रीढ़से होते हुए ऊपर गर्दन और पूरे सिरमें व्याप्त 
हो जाती थी। ऐसी हालतमें मुझे विस्तर पर चार-पांच दिनोंतक 
जेवस हो पड़ जाना पड़ता था । डाक्टर आते थे । दवा चलती थी । फिर, 
कहीं जाकर यह रोग दबता था। इस रोगके लिए मैंने अच्छे-से-भ्रच्छे 
ड्यक्टरोंकी चिकित्सा करायी। आरम्भ एलोपैथिक चिकित्सासे किया, 
फिर आयुर्वेदिक, फिर होमियोपैधिक। एक्सरे छिये गये। खूनकी जांच 
हुई। चिकित्सा चलती रही; पर छाम क्षणिक रहता--वह भी जब 
तक दवा लेता रहता। कोई कहता था, आपको स्विकल स्पानडलोसिस 
हा । कोई रीढ़की अंगूठियोंका सट जाना बताता था। कोई श्रांखकी 
खराबीके कारण यह दर्द बताता था। कोई कहता था-कि, गलेके जोड़ 
सट गये हैं। 'ुंडे-मुंडे मतिर्भिन्ना' वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। 
नयी-तयी और कीमती दवाइथोंकी आजमाइश हो रही थी। झटकल- 
बाजियां चल रही थीं शऔौर फायदेके नाम पर, वही सब 'घान साढ़े 
वाइस पसेरी | 

ऐसे मेरा स्वास्थ्य बचपनसे ही काफी अच्छा रहा है। कुश्ती, 
कसरत और खेल-कूद ही मेरा जीवन था। कालेजके दिनोंमें एन0 सी 0 


सी0 कैडेट भी रहा। श्र, प्रथम बार २६ जनवरी, १९५४ को दिल्ली- 
(७(७-0.7िव्यातातं (५93 ४७॥व ५३३५३ (०0॥86०07. के 
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परेडमें बिहारका प्रतिनिवित्व कर अखिल भारतीय प्रतियोगितासे 
विजयश्री छाया था | फुटवारू और वालीवालमें मेरी शुरू से ही रुचि थी । 
गोछा फेंकने, चकक्‍का फेंकने, भाऊा फेंकनेमें मैंने महारत हासिल की 
थी | हमेशा इनमें चैम्पियन होता रहा। परन्तु, १६७० से यह दर्द मेरे 
ऊपर जो हावी हुआ तो संव छूट गया । जनवरी १६७७ में मैं एक योगा- 
चायेकी शरुणमें गया, जिन्होंने मुझे कई झासन सिखाये और उसे निरन्तर 
करते रहनेका निर्देश दिया। इन झासनोंसे मुझे झ्राशातीत छाभ हुझ्ा 
आर करीव ४०% मेरा रोग दूर हो गया। 
आरोग्य'का में वरावर अ्रध्ययन करता था । एक दिनमें अपने दो 
अभिन्न मित्रों श्री राजकिशोर और श्री रूक्ष्मण प्रसादके साथ बैठा बात- 
चीत कर रहा था। चर्चाका विषय था आरोग्य-मन्दिर गोरखपुरकी 
जीवनदायिनी क्षमता | उसी द्विन भ्रचानक ही हम तीनोंका प्रोग्राम 
बन गया और तीसरे दिन॑ याने १६ सितम्बर १६९७७ को हम छोग अपने 
निर्दिष्ट उद्देश्य की ओर रवाना हो गये। १७ सितम्बर को हम लोग 
गोरखपुर पहुंच गये | सुबहमें डाक्टर विट्ठछदास मोदीकी कृपासे हम- 
लोगोंको एक चार बेडका कमरा मिल गया और उसी दिनसे हमलोगों- 
की प्राकृतिक दवाका शुभारम्ममें हो गया--डाक्टर मोदीका चिकि- 
त्सालूय भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके भिन्न-भिन्न भाषामाषियोंसे और भिन्न-भिन्न 
रोगोंके ग्रस्त व्यंक्तियोंसे खचाखच भरा हुआ था। यह हम लोगोंकाः 
सौभाग्य ही था कि, उसी दिन खाली हुआ एक कमरा मिल गया। 
प्राकृतिक छटासे घिरे चिकित्साल्यके शान्त और नीरव वातावरण 
ने हम छोगोंके मन पर एक अमिट छाप डाली । चिकित्सा श्रारभ्म हो 
गयी--ऐसी चिकित्सा जिसके लिए हम छोगोंने कभी सोचा भी न था। 
उबली हुईं सब्जी और मोटे आटेकी रोटी ! दवाके नाम पर मिट्टीकी 
पट्टो, ऐनिमा, वाष्पस्नान, शीतल जरू-स्तनान और धृप-स्नान। इन 
चीजोंकी तो कल्पनाकी थी; पर उबली-सब्जी और चोकर समेत रोटी 
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प्र छाचारी थी। श्राप स्वयं सोच सकते हैं, जिसको चटपटे खानेमें 
भहारत हासिल हो, खाने-पीनेका शं'कीन हो, उसे इस तरहके भोजन- 
की ओर देखनेकी भी कल्पना कैसे हो सकती है । खानेकी तो वात ही और 
है । 

सथ् कहूं साहब--शुरू-शुरूम मनने विद्रोह किया--इस अनजान 
व्यवस्थाकी, और मन हुआ कि, स्थान छेड़ चुपकेस भाग जाके । परन्तु, 
दिलके कोनेमें स्थित भ्रच्छाईने चुपकेसे कहा कि, यह तो ऐसा ही होंगा 
कि, आये थे हरिभजनको श्रोटन लगे कपास । खैर साहब ! लाभकी 
कल्पनासे मन मसोस कर वहां रुक जाना पड़ा। तीसरे दिनसे ही इस 
मोजनमें रुचि उत्पन्न हो गयी और एक सप्पाह तक यही क्रम चलता रहा । 
सांतवां दिन भ्रच्छी तरह व्यतीत हुआ; परन्तु रातमें मेरे ऊपर आफतने 
धावा बोल दिया। ठंढ छगने रूगी, ऐसी ठंढक कि, अपना तो अपना 
सभी साथियोंका विस्तर तक मुझे झोढ़ाया गया; परल्तु ठंढक शान्त नहीं 
होनी थी और नहीं हुई। इसके साथ ही जोरोंका वुखार झाया। और, 
शरीर दर्दसे छटपटा उठा। मैं भर मेरे साथी (क्योंकि मेरे ही कारण 
उन्हें काफी कष्ठ उठाना पड़ रहा था) उस क्षणकों कोसने रंगे, जब हम- 
लोगोंने झारोग्य मन्दिर आनेका फैसला किया था। उस रात किसी- 
को नींद न आयी। सभी मेरी सेवामें रहे। राम-राम कर रात कटी- 
सुबह हुई। सुबह वरदान दे गयी। ऐसा अनुभव होने छगा कि, रातमें 
दुःस्वप्न देखा धा--न बुखार, न दर्द, आइचर्य ? € बजे डाक्टर 
साहब आये, उनसे मेने इस घटनाकी चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि, 
झाप भाग्यशाली हैं।' यह सुनते ही सारे शरीरमें झागकी छूहर फैल 
गयी । परन्तु, मैंने धीरजका साथ न छोड़ा, शान्त रहा। फिर भी मैंने पूछ 
ही लिया “डाक्टर साहब,.मुझे सान्त्वना देना तो दूर रहा, आपने व्यंग- 
बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी।” 

हंसते हुए डाक्टर मोदीने कहा--“शर्मा जी इस बुखारको लानेके 
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लिए हम लोग रोगियोंको उपवास तक कराते हैं। आप भाग्यशाली 
इसलिए हुए कि, उबली चीजें खाते-खाते ही आपको उभार आ गया। 
इस उमार का अर्थ है कि, शरीर अन्दरके विजातीय द्रव्योंको बाहर 
निकालनेके लिए तत्पर हो गया है।” मुझे आत्मग्लानि हुई और मैंने 
उनसे क्षमा मांगी-अपने कर्णकटु शब्दोंके लिए । 
उन्मुक्त हंसीके साथ ही डाक्टर साहबने कहा “आपको क्षमा तो 
नहीं, सजा अवश्य मिलेगी।” जानते है--वह सजा क्‍या थी? मेरा 
उसी दिनसे खाना बन्द कर दिया गया--याने उपवास शुरू हो गया---- 
शरीर-जुद्धिकी क्रिया । 
मेरा उपवास २१ दिनों तक चछा। उपवासकी अ्रवर्धिमें सिर्फ नीवू- 

पानी छेता । तीन दिनों तक मुझे कुछ कमजोरी महसूस हुई। चौथे 
दिनसे नयी स्फूर्ति श्राती महसूस हुई। मैंने उपवासकी अवधिमें कभी 
यह अनुभव ही नहीं किया कि, मैंने भोजन नहीं किया है--भौर न ख़ाने- 
की कभी इच्छा ही हुई। हास्तंंकि, मेरे साथी श्री राजकिशोर और 
रूक्ष्मणजी मेरे समक्ष ही फछाहार करने थे। जैसे-जैसे उपवासकी 
अवधि रम्बी होतो गयी, घरीर हल्का प्रतीत होता गया और अन्दर एक 
अजीव आनन्दका सृजन होता रहा। उपवासके दिनोंमें प्रात: और शाम 
तीन-तीन किलो-मीटर टहलूना भी सांथ था। २२-वें दिन मेरा उपवास 
तोड़ा गया, भोजनसे नहीं; वल्कि आधा ग्लास मोसम्मी रस और 
आधा ग्ठास पानी मिलछाकर--यही क्रम करीब सात दिनों तक और 
चला। फर्क सिर्फ इतना था कि, उपवास तोड़नेके दूसरे दिनसे दिनमें तीन 
वार एक-एक ग्लास मोसम्मीका रस छेता था तीसवें दिन <रातमें एक 
रोटी श्रौर उवली सब्जीका रसा था। इन तीस दिनों तक नित्य एनिमा 
लगाया जाता था और कुछ-न-कुछ मल निकलता ही रहा। ३१-वें दिन 
जैंसा एनिमाका पानी था वैसा ही निकला--उसी दिन डाक्टर मोदीने ५ 
यह फतवा दे दिया कि, “झब झ्ाप बिलकुल अच्छे हो गये ।” पेट पूरी 
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तरह स्वच्छ हो गया। आरोग्य-मन्दिरसे छौटे आज पूरे दो वर्ष हो गये। 
डाक्टर मोदीकी चिकित्सा और उनके व्यक्तित्व और उत्तम निर्देशका 
फल यह हुआ कि, भ्रमी तक कभी सिर दर्द तक नहीं हुआ है । आरोग्य- 
मन्दिरमें उपस्थित होते समय मेरा वजन ११० किलोग्राम था और वहां- 
, से लौटते समय ८७ किलोग्राम याने २३ किलोग्राम मेरा वजन घट गया 
था । वहांसे छौटने पर महीनों तक मेरा आहार करोब-करीब वही रहा। 
अब में पूर्णतया निरोग हूं और स्वस्थ हूं। 

में जीवन भर डाक्टर मोदी और गोरखपुरका आभारी रहूंगा, 
जिन्होंने वर्षोकी वीमारी शरीरसे दूर कर दिया। मेरे दोनों मित्रोंका 
भी स्वास्थ्य पूर्णतया ठीक है और वे भी बहुत-बहुत झामारी हैं । 
प्रकृति और प्राकृतिक साधनोंसे दूर रह कर मनुष्य रुग्णावस्थाको 
प्राप्त होता है । यदि हम प्राकृतिक जीवनकों जीवनका अंद बना लें, तो 
दीर्घायूु होकर विश्व-कल्याण करते रहें । 
--श्री बांके बिहारी शर्मा 
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४७४ 
सर-दर्द 


१६५५ में जब मैं विश्वविद्यालयमें पढ़ता था, मेरे सिरमें दर्द रहने 
रूगा । दर्द माथरेसे शुरू होता था बढ़ता ही चला जाता था। छूगने- 
लगता कि, सिर फटा जा रहा है झ्रौर टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा। यह दर्दे | 
शरूमें १५-२० दिन पर होता था। पर, वादमें जल्द-जल्द होने छूगा। 
और, १४५ सार वीतते-बीतते हालत यह हुई कि, दर्द वरावर बना रहने 
लगा । दर्द रहते मैंने पढ़ा मी और नौकरीमें भी छग गया। पर, जीवन 
बड़ा कण्टका था | नौकरी करता और सर-दर्द भोगता । 

दर्द जब बंढ़ता तो उल्टियां आने रूगतीं। शौचकी हाजत होती । 
यदि पेट साफ हो जाता, तो फिर दर्द कम हो जाता । 

यह न समझें कि, में दर्दको पालता रहा। बड़ा इलाज कराया। 
कई साहू तक डाक्टर वदरू-बदलू कर होमियोपैथीकी दवा की । निराश 
होकर बम्वईके भारत-प्रसिद्ध श्री शिवशर्माकी शरणम गया। उनकी 
बहुत महंगी और अति कड़वी दवा महीनों निगलने पर भी वही ढाक 
के तीन पात। कोई लाभ नहीं हुआ । 

एलोप॑थीकी एनासिन, नोवालूजिन आदि प्राय: सभी दर्द नाशक 
दवाएं, उनसे होने वाले उत्तर प्रमावकी चिन्ता किये वगर लीं। कभी 
थोड़े समयके लिए आराम मिरू जाता और फिर दर्द,..दर्द ! ४ 

लोगोंने वताया कि, मेरा दर्द नाड़ी-मंडलसे सम्बंधित हैँ। में 
वम्बईके प्रसिद्ध न्यूरालाजिस्ट डावटर वाडियाके पास गया। उन्होंने 
मेरी परीक्षा की । कुछ आवश्यक परीक्षण कराये और पअंतमें बताया कि, 
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करता रहा। इसका भी. प्रभाव यही दिखा कि, थोड़ी देरके छिए दर्द 
चला जाता। बादमें तो इसकी शक्ति भी क्षीण होने रंगी। अरब यह 
दवा मेरे लिए बेकार हो गयी। 

मे फिर डाक्टर वाडियासे मिलता तो उन्होंने कहा-कि, “आपकी 
मुख्य दवा तो वही है । पर, यदि कोई आपका परिचित विदेशमें हो तो 
मैं जो दवा लिखूं, मंगा लें। और, उसे श्राजमा कर देखें ।” विदेशमें 
मेरा कोई परिचित न होनेसे. मे उस दवाके प्रयोगसे वंचित “रह गया । 

इसके कुछ समय वाद मुझे स्वयं १६७६ में ज्िटेन जानेका अवसर 
'मिला। मैंने वहां भी न्यूरालाजिस्टसे सम्पर्क किया। उन्होंने भी मुझे 
चही दवा बतायी जो में भारतमें डाक्टर वाडियाकी सलाह पर खाता 
था। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और दवाका परामर्श दिया और कहा 
कि, “यदि 'केफरग्रट'का प्रभाव न होता हो, तो इसे लेकर देखें । इसके 
साथ ही यह भी कहा कि, ६ महीने लगातार प्रयोग करनेके बाद ही 
दवाकी लाभहानिकी जानकारी हो सकेगी ।” अपने ३ महीनेके प्रवास- 
कालमें मैंने उसका लगातार प्रयोग किया; पर उसके बावजूद मैं दर्देसे 
“ परीशान रहा। 

मेरे दर्दकी कहानी इस प्रकार समझें कि, मुझे चीफ इंजीनियर होनेके 
“अवसर झाये; पर इस दर्दके ही कारण मैं उसे नकारता गया। 

भारत लौटनेपर मै आररोग्य' का पाठक हो गया और उससे प्राकृतिक 
“चिकित्सामें मेरी आस्था बढ़ी । और, मुझे यह विश्वास होने छूग्ा कि, 
मेँ प्राकृतिक चिकित्सासे ठीक हो जाऊंगा। श्रत:, मैंने मारतके इस सर्वे- 
श्रेष्ठ प्राकृतिक चिकित्सालूयसे पत्र-व्यवाहर किया। वहांसे भ्रनुमति 
पमेलते ही मैं मई १६७७ में आरोग्य-मंदिरमें भरती हो गया। 

यहां मात्र ४० दिनकी चिकित्सासे मेरा दर्द बिल्कुल ही चला गया। 
यहां गेरी चिकित्सा थी; प्रातः-सायं कृटिस्नान या मेहन-स्नान। उसके 
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बाद में घूमने चछा जाता। आरोग्य-मंदिरके चारों ओर बड़ा मनोरम 
दृरय है । में मौछों टहकता। लौटकर फल और दूघ नाश्तेमें लेता | 
फिर श्री मोदी जी ६ वजेके लगभग रोगियोंको देखने आते और चिकित्सा- 
लिखते | इन चिकित्साप्रोंमें तो मुझे नानाविध चिकित्सा मिली; पर 
मुख्य थी रीढ़-स्नान। पित्त निकाऊनेके लिए जरू-धौति भी करायी 
जाती । कुछ योगासन भी मैंने आरोग्य-मंदिरमें सीखे । 

मैंने अपने चिकित्सा-काछ में न उपवास किया और न खाली फला- 
हार । * 
दो साल हो गये। में बिल्कुल चंगा हूं। मैंने यहां प्राकृतिक जीवन 
सीख लिया है। उसीके अनुसार भोजन और दिनचर्याका निर्वाह करता 
हूं । दो सालमें एक पैसेकी भी दवा नहीं खायी। 


--श्री सुरेन्द्र कुमार वैद्य 
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5-४ 8 
मोटापा 


मेरी पत्नी श्रीमती कमलादेवीका जब विवाह हुआ था, तो उनका 
शरीर बहुत ही सुन्दर और सुडील था। पर, विवाहके दस वर्ष बाद 
उनका वजन बढ़कर ८१ किलो हो गया और सारी सुन्दरता नष्ट हो गयी । 
घरके काम करना तो संभव ही नहीं रह गया था। जीवन भी हूमर 
हो गया था। जोड़ोंमें दर्द होता रहता और जव सोतीं तो जोरोंसे नाक 
., वजती और बेहद कमजोरी महसूस होती थी। इन सब कारणोंसे मैं बहुत 
परीश्ञान था । 

मैंने प्रचलित सभी चिकित्सापद्धतियोंके शीर्ष-चिकित्सकोंकी सलाह 
ली। उनकी चिकित्सा करवायी; पर कोई भी चिकित्सापद्धति मेरी 
पत्नीका वजन कम करनेमें कारगर सिद्ध नहीं हुई । 

मेरे एक मित्रते बताया कि, 'वजन कम करनेके लिए श्रीमती 
कमलादेवीको आरोग्य-मंदिर छे जाओो'। मैंने आरोग्य-मंदिरसे पत्न- 
व्यवहार किया और आहइवासन मिलनेपर कमलादेवीकों आरोग्य-मंदिर 
ले गया। झारोग्य-मंदिर में अपनी पत्नीको २४ जून ७८ को पहुंचाया था। 
तहां चिकित्सकने मुझसे कहा कि, “इन्हें यहां दो महीने जरूर रहना" 
चाहिए ।” तो उनकी इच्छानुसार मैंने अपनी पत्नी को २३ अगस्त ७८ 
: प्रक रखा। इस दो महीनेमें उनका वजन ८१ किलोसे घटकर ६४ किलो 
हो गया। श्रर्थात्‌ १७ किलो कम हुआ | ः 

मैं जब आरोग्य-मंदिर अपनी पत्नी को पहुंचाने गया था तो एक 

पप्ताह तक वहां रहा था। इस बीच मैने देखा कि, भरी पत्नीको सुबह- 


है 
(७-0. गिवाग (५98 ४७॥३ ५३३५३ (०0॥8०॥0॥7. 


| ज्ूर शव ' ६7४ ड़ 
हू धा260 0५ ५१३ 5्वातद्ष 22,087: है ।। 0 0000 [20० ह- €:॥ ० ०।॥॥] 


शाम एक-एक घंटेके लिए टहलनेको मेजा जाता है और चिकित्सामं उन्हें 
कभी मालिश दी जाती, कभी सारी बदनकी गीली पट्टी तो कभी सारे 
शरीरका वाष्प-स्तान । भोजनमें उन्हें सुबह फल और दोपहर शाम रोटी- 
सब्जी दी जाती। 
एक सप्ताहमें ही उनके जोड़ोंका दर्द दूर हो गया, हल्कापन महसूस 
करने रूग गयीं और झारामसे टहलने-घूमने लगीं । 
ऊपर मैं बता चुका हूं कि, मेरी पत्नी दो महीने आरोग्य-मंदिरमें 
रहीं थीं श्लौर उस अवधिमें उनका १७ क्के० जी0० वजन कम हुआ था। 
फिर घर आकर भी वह दो महीनेतक वही भोजनक्रम और टठहलना-घूमना 
चलाती रहीं और भगले दो महीनेमें उनका वजन ६४ के 0 जी 0 से घटकर 
भ्रू७ के० जी0 हो गया। अब भोजन सामान्य हो गया; पर मसाले वह 
झब भी बिल्कुल नहीं छेतीं, न दाल-चावलू, न चीनीका ही व्यवहार 
करती हैं। नित्य सुबह-शाम एक-एक घंटे टहलती हैं। 
पहलेका उनका ढीला-ढाला शरीर अब चुस्त झौर सुडौल हो गया है । 
सारी तकलीफ चली गयी है, नाकका बजना ठीक हो गया है भौर घरके 
समी काम आरामसे कर छेती हैं। कोई तकलीफ नहीं होती । मेरी 
पत्नीकी भद्दी, बेडौल देह भव खूबसूरत रूगने लगी है । 
अबतक मैंने किताबोंमं कायाकल्पकी बात पढ़ी थी, धामिक लोगोंसे 
सुना मी था; पर देखनेका मौका नहीं मिला था। वह आरोग्य-मंदिरमें 
देखनेका मौका मिला और समझरमें झ्राया कि, प्राकृतिक चिकित्सा हीं 
कायाकल्पकी विधि है । इसीके हारा कायाकल्प किया जा सकता है। 
मैं स्वयं होमियोपैथ डाक्टर हूं । २५ वर्षसे लोगोंका उपंचार होमियो- 
चैथीसे करता आ रहा हूं । पर, प्राकृतिक चिकित्सासे प्रमावित होकर मैंने 
प्राकृतिक चिकित्साके साहित्यका अध्ययन किया है भ्रौर अब अधिक- 
तर लछोगोंको प्राकुतिक जीवन अ्पनानेकी ही राय देता हूं। 
यह कहानी मैं बहुत पहले ही लिख देता; पर मुझे संदेह था कि, 
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कहीं मेरी पत्नीका मोटापा वापस न झा जाये। बराबर उनका निरीक्षण 
करता रहा और जब संदेह दूर हो गया तो कहानी लिख रहा हूं । 
प्राकृतिक चिकित्सा इतनी सरल है कि, इसे साधारण वुद्धिका 
आदमी भी सीखकर छोंगोंका कल्याण कर सकता है। मारतके लिए तो 
एक मात्र प्राकृतिक चिकित्सा ही सर्वसुलूम, सरल झौर हितकर चिकित्सा 
पद्धति है । 
-डा० रामनरायण सिंह 
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अल्सर 


बात सात बस पहलेकी है । मुझे एकाएक पेटमें दर्द शुरू हुआ 
आर जलन होने लगी | रातको नींद खुंछ जाती और कष्टके कारण उठ- 
कर बैठ जाना पड़ता। ऐसी भ्रवस्थार्मों मैंने स्थानीय वैद्योंसे जांच 
करवायी और उनकी दवा लेने कगा। एकसे लाम न होने पर दूसरे 
वैद्यरी दवा ली और इस तरहसे एकके-बाद-एक करके अनेक व॑ज्योंसे 
उपचार करवायें तथा दवा और कष्टके साथ दो वर्ष गुजारं दिये | फिर, 
एक निकटके अस्प्रतालमें जाकर एक्सरे करवाया, तो माछूम हुआ कि, 
'ड्यूडनल अल्सर' है । वात समझमें झायी और डाक्टरोंसे इलाज कर- 
दाना आरंभ किया। दवा शुरू करने पर लछाम होता-सा मालूम हुआ; 
पर फिर हालत ज्यों-की-त्यों हो गयी; केकिन दवा करता रहा। स्वास्थ्य 
मेरा बरावर ग्रिता जा रहा था, जीवनके प्रति उत्साह कम हो गया था, 
मानसिक स्थिति सचितनीय हो गयी, स्त्री, बच्चे और परिवारके लोग 
अच्छे नहीं छगते । समझमें नहीं आ रहा था कि, क्या कहूँ ” इसी तरहसे 
दो वर्ष गौर वीत गये। एक दिन बाजारमें एक अखबार-विक्रेताके पास, 
आरोग्य, नामकी पत्रिका दिखायी दे गयी। पत्रिका का नाम आरोस्य 
पढ़कर मैंने अंदाज किया कि, यह स्वास्थ्य-संबंधी पत्रिका होगी। भरत: 
उसे खरीद ली ! पढ़ा तो ज्ञात हुआ कि, इसका तो मार्ग ही दूसरा है । 
इसमें स्वस्थ होनेके लिए दवाकी नहीं, स्वास्थ्यके नियमों पर चलनेकी 
बात कही गयी हूँ । बात समझमें नहीं झायी तो, मैंने 'भारोग्य' के सहारे 
प्रारोग्य-मंदिर का पता पाकर वहांके व्यवस्थापकस पत्र-व्यवहार 
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किया। अपने, रोगका विवरण दिया। वहांसे यह आरवासन प्राप्त 
होने पर कि, आप पूर्ण रूपसे अच्छे हो जायेंगे, आरोग्य-मंदिर चला गया। 
आरोग्य-मंदिरका स्थान, उसके चारों तरफ फैले खेत, वगीचे और 
आरोग्य-मंदिर को देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। आरोग्य-संदिरमें आये 
लोगोंसे मिल्ला, जो मेरी ही तरह दवा लेकर हताश प्राणी थे; पर उन 
सबके मनमें उमंग भरा था। यह देखकर मेरे मनमें भी यह विश्वास 
डुआ कि, मैं भी अवश्य ही पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करूंगा वहां के चिकित्सक 
से मिला। मेरे स्वास्थ्यकी उन्होंने परीक्षा की भ्रीर भेरी चिकित्सा आरंभ 
डुई। चिकित्सामें मुझे सुबह-शाम दस-दस मिनटका कटिस्नोन देकर 
टहलनेको भेजा जाता और दिनके नौ बजे आधघ घंटेके लिए पेड़ पर 
मिट्टी रखी जाती और उसे हटानेके बाद एनिमा देकर पेट साफ किया 
जाता । 5 
भोजनमें सुबह नाइतेमें खूब पका केला और दूध दिया जाता। 
'दोपहरको चोकर समेत गेहूंके श्राटेकी रोटी और उबली सब्जी । सब्जी 
में मिर्च-मसाले तो होते ही नहीं; नमक भी नहीं डाला जाता। मैं शुरू- 
में थोड़ा नमक लेता था; पर घीरे-घीरे जब यह ज्ञात हुआ कि, स्वा- 
भाविक रीतिसे बनायी सब्जीका अपना एक अरूग स्वाद होता है और 
नमककी जरूरत नहीं है, तो नमक भी छोड़ दिया। इस भोजनपर चढरने- 
से एक सप्ताह के अंदर पेटका दर्द समाप्त हो गया और १४ दिन बीतत्ते- 
न-बीतते जलन भी बंद हो गयी। मेरी मानसिक स्थिति भी सुधरी 
और मैं भ्रपनेको स्वस्थ महसूस करने छूगा। इसी भोजनपर आरोग्य- 
मंदिरों दो महीने रहा। 
आगे चलने पर चिकित्सा बढ़ायी गयी । वाष्प-स्नान दिया गया, 
सारे शरीरकी गीली पट्टी भी दी गयी भर समय-समय पर मालिश 
दिया गया, जिससे शरीर तगड़ा हो गया। 
आरोग्य-मंदिरमें दो महीने रहनेके बादमों धर झाया। घर आते 
00-0.7व्वावागं (६५8 |४७॥३ ५७५३॥३५३ 020॥७०० 
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असमय मैंने झारोग्य-मंदिरकों प्रणाम किया, उसी तरह प्रणाम किया, 
जिस तरह छोग देवता को प्रणाम करते हैँ । मैंने यहां स्वास्थ्य प्राप्त 
किया था, इस पर मेरी अपार श्रद्धा थी। ८ 
आरोग्य-मंदिरसे लौटे मुझे आज तीन व हो रहे हैं, में पुर्णूपसे 
स्वस्थ हूं और घरमें कोई बीमार होता है, तो उसकी चिकित्सा स्वैय॑ 
करके स्वस्थ कर लेता हूं। मैंने कटिस्नानके लिए टव, पेटकी सेंकके 
लिए रबरकी थैली भौर एनिमा-यंत्र रख लिया है। गांव वाले भी जान 
गये हैं कि, मैं रोगियोंके सहायता कर सकता हूं, तो वह लोग भी झाने रूग 
गये हैं। उनकी भी सहायता करता हूं श्रोर श्रव तक छोटे-मोटे रोगियों 
की तो कोई वात ही नहीं है, १०-१५ ऐसे रोगी अच्छे किये हैं जिनको 
डाक्टर-वैद्योंनें जवाब दे दिया था । अभी एक छह वर्ष की लड़की, जिसके 
शरीरका अ्रधिकांश भाग जल गया था, स्थानीय डाक्टरकी चिकित्सासे 
छाभ न. होनेपर उसके डाक्टरने यह राय दी कि, लड़कीको काठमांडू * 
या किसी मारतीय अस्पतालमें ले जाकर बड़े डाक्टरसे इलाज क्राओो | 
पर, लड़कीके वापकी हँसियत ऐसी नही थी कि वह काठमांडू ले जाता 
या अन्य किसी डाक्टरकी सहायता प्राप्त कर सकता। वह छाचार 
मेरे पास ले आया। लड़कीके नापका एक काठका टब बनवाकर उसमें 
ठंढा पानी भरकर में झ्राघ घंटेके लिए लड़कीको लिटाता और जहां- 
जहां घाव गहरे थे, वहां-वहां खूब गूंथी ठंढे पानीसे भीगी मिट्टी रखवाता। 
भोजतमें बिना नमक-मिर्चकी हरी उबली सब्जी और चोकर समेत गेहूंके 
आटेकी रोटी देता । वह डाक्टर जिन्होंने पहले बचक््चीको चिकित्सा की. 
थी, बरावर उसके बापको डरवाते रहते कि, मिट्टीसे टिटनेस हो जायेगा । 
पर, धीरे-धीरे मेरी चिकित्सासे बच्ची ठीक हो गयी और झ्राज वह पूर्णतः: 
स्वस्थ है । इस तरह प्राकृतिक चिकित्सासे मुझे स्वास्थ्य तो मिला ही, 
ब्याजके रूपमें वह ज्ञान भी मिला, जिसके आवारपर मैं लोगोंकी चिकित्सा 
भी कर लेता हूं | ऐसी, कोन-सी चिकित्सा होगी, जो आदमीको 
रोगमुक्ति प्रदान करनेके साथ-साथ चिकित्सक भी वना देती हो । 
ह --श्री नर बहादुर खांड 
हि (७-0. 7ववा।ंगव (५8 ॥8 'ी५५३४॥३५३ (००0॥8९०॥०7. 
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* १० 5 
गस्टिक अह्सर 


मेरा जन्म २२ जुलाई १६०८ को हुआ था। यह मेरा ६१-वां' 
साल चल रहा है। मुझे सन्‌ १६४५ 'से ही प्राकृतिक चिकित्सामें रुचि 
रही है और १६५६ तक मैं 'हाबी' के रूपमें प्राकृतिक-चिकित्साद्वारा 
दूसरोंकी चिकित्सा करता रहा हूं। 

रूगभग ३ वर्ष पूर्व एलोपैथिक चिकित्सकोंने मुझे “गैस्ट्रिक-अल्सर' 
बता दिया । यह निदान सुनकर भी मैंने एक दिन भी दवा नहीं खायी । 
मैं लुधियाना-स्थित, क्रिश्चियन मेडिकल कालेज तथा अस्पतारकका कानूनी 
सलाहकार हूं। यह एक मानी-जानी संस्था है तथा चिकित्साके सभी 
सर्वाघुनिक उपकरण यहां उपलब्ध है। वहां चिकित्स़ाके लिए मुझे पूरी 
सुविधा थी; पर मैं यहां एक दिन भी न दवा के लिए गया और न 
सलाहके लिए | इस पेटके तथाकथित शिकायतके अतिरिक्त लगभग १ 
वर्षसे मेरे पैरमें दद॑ था और १०० गज मी चल सकता मेरे लिए कठिन 
था । इस पैरकी तकलीफके ही कारण मेरा सुबहका घूमना छूट गया था 
झौर मुझे शीर्षासन बंद कर देना पड़ा था। जिसको मैं विगत २० वर्षोसे 
निरन्तर करता झआ रहा था। 

चिकित्साके लिए मुझे सबसे उपयुक्त स्थान आरोग्य-मंदिर लगा 
झौर वहांके चिकित्सक श्री विट्ठछ॒दास मोदीकी स्वीकृति मंगाकर १ 
सितम्बर १९६८ को आरोग्य-मंदिर, गोरखपुर पहुंचा । आरोग्य-मंदिर- 
का.वर्तमान मवन बड़े सुरभ्य वातावरणमें बना है भौर्‌ जब मैं वहां गया, 
उस समय भी वहां नाना रोगोंवाले--भासामसे गुजराततक के---&० 
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रोगी थे। वहांका वातावरण बड़ा ही स्वस्थ और पारस्परिक स्नेहपूर्ण 
क्‍मिलछा | 
आरोग्य-मंदिरमें मेरी चिकित्सा २-री तारीखसे शुरू की गयी और 


मेरे आइचयेंका दिकाना न रहा, जबकि, मैंने देखा कि मात्र ४ दिनोंमें 
ही मेरे परका दर्द जाता रहा झीर मेरी टांगें ठीक-दीक काम करने लगीं । 
मेरा प्रातः सायंका घूमना पुन: शुरू हो गया और मैं ४ मील प्रतिदिन 
टहलूने लगा। ५-वें दिन अपनेको शीर्षासन करनेके लिए सक्षम पाकर 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राकृतिक-चिकित्सा जादूकी तरह इतनी जल्दी 
राम कर सकती है, इतने दिनोंसे प्राकृतिक-चिकित्सासे परिचित रहकर 
और अनेक लोगोंकी चिकित्सा करके भी मैं नहीं जान पाया था। 

मेरा पैर ठीक हो गया, मेरे पेटकी शिकायत तो जाती रही, आरोग्य- 
मंदिरमं लगभग १ मासके आवासमें मेरा वजन भी २० पौंड घटा। 
कहना न होगा कि, मैं इधर मोटापेका शिकार हो रहा था और बहुत 
दिनोंसे वजन घटानेके लिए प्रयत्नशील था 

आारोग्य-मंदिर्से लौटकर मैं अपनेको इतना चुस्त और स्वस्थ पाता 
हूं कि, मैं लगमग ६ मील प्रतिदिन टहरूता हूं और किसी खिलाड़ीकी तरह 
दौड़ सकता हूं। शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टियोंसे मेरा 
कायाकल्प हो गया है और ३० वर्ष पूर्वका-सा अनुभव करता हूं | रूगता 
है कि, वृद्ध शरीरके सभी यंत्र क्सीने निकालकर उसमें नये यंत्र लूगा 
दिये हों । मेरे जीवनको एक नया जीवन मिल गया और मैं भव अनुभव 
करता हूं कि, अपने अगले ३० वर्ष भी मैं पूर्ण स्वस्थ ही बिताऊंगा । 

मेरी चिकित्सा वड़ी सीधी रही। एक सप्ताह मुझसे फलाहार 


कराया गया। फिर प्रातः फल और दृध नाश्तेमें तथा दोपहर-सायं-रोटी- 
सब्जी दी जाने लगी । 


फराहार-कालमें नित्य मिट्टीकी पट्टी और एनिमा मिलता । 
इपके ह अतिरिवत प्रात:-सायं कटि-स्नान तथा रातमें पीड़ावाले 
'स्थानपर पानी भींगी पट्टी कूपेटकर ऊपरसे ऊनी पटटी रूपेट दी जाती । 


पर 60-0.7ध (५99 ७॥४ ५३॥३५३ (५0॥8७०॥०॥. 
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तथा सप्ताहमें दो दिन पूरे बदनकी ग्रीक्की पट्टी, दो दिन भाप-स्नान 
और दो दिन मालिश मिछती। 
मोदीजीके नैकट्यम इतने दिनों रहकर मैंने मोदीजीको बड़ा सफल 
चिकित्सक पाया । मेरे कमरेके वगलमें पेष्टिक-पअल्सर का एक रोगी था। 
वह दूध पी रहा था; पर उसे कोई राम नहीं हो रहा था । उसकी दशा 
देखकर एक दिन मैंने मोदीजीसे कहा--“भ्राप उस रोगीको छुट्टी दे 
दीजिए । अपयदश हाथ आयेगा ?” 
मोदीजीने उत्तर दिया--“मेरा उसेपर पूरा ध्यान है। झाप चार 
“दिन झौर देखिए ।” और, तीन दिनके थाद मोदीजीने उसका दूध बंद 
कर दिया और उसे सुवह फलमें आधसेर पपीता दोपहरमें दो रूखी रोटी 
और सब्जी देना शुरू किया। जिस दिन रोटी दी, उसी दिन उसका 
दर्द जादूकी तरह चला गया। 
फिर एक सप्ताहके बाद उसकी फल-सब्जी आधी कर दी और सुबह 
फल और आधा सेर दूध तथा दोपहर-शाम रोटी, सब्जीके साथ आघी- 
आधी छटांक घी देने रूगे | रोग. तो उसका उसी दिन चला गया था, 
जिस दिन रोटी शुरू हुई, शव उसका वजन भी बढ़ने छगा। २ सप्ताह 
और ठहरकर वह मेरे सामने ही घर चला गया! 
मेरे वहांके प्रवास-कालमें नाना विषयोंपर मुझसे मोदीजीसे प्रायः 
वार्ता हुआ करती थी। और मैंने देखा कि, मोदीजी बड़े सुलझे विचारक 
हैं। उनकी यह प्रवृत्ति उनके चिकित्सा-कार्यमें बड़ी ही सहायक है। 
स्वास्थ्य और जीवनमें मोद खो देनेवाले छोग़ोंकों मेरी सलाह है 
कि, वे महीने-दो-महीनेके लिए सीधे भ्रारोग्य-मंदिर जायें और विश्वास 
तथा भक्तिपूवक मोदीजीके आदेशोंका पालन करें। आरोग्य-मंदिर 
* मानवताके लिए एक वरदान है । और, उसके माध्यमसे लोगोंकी चिकित्सा 
करके मीदीजी स्वास्थ्यके क्षेत्रमें जो कार्य कर रहे है, वह निस्सन्देह 


सभी दृष्टियोंसे इलाध्य है । “श्री विजय कुमार गृष्ता 


((-0.गिवा (५93 ४०॥4 ४५३|॥३५३ (७0॥8७०0०7. 


छिंद्रा|2664 0५ #9व 5च्या्।| 70फपव907 (शा 206 85760 


+ ११ ३४ 
गठिया 


मैं केवल छह महीनेका था कि मेरी माताजी संसारसे चल बसीं । 

में जब गर्ममें था तमीसे मां अरस्वस्थ थीं भर मृत्युसमयतक उनका हाजमा 
विशेष रूपसे ख़राब था। एक तो कमजोरी और बीमारी मांसे विरा- 
सतमें मिली एवं दूसरे मेरा पाकून-पोषण उचित ढंगसे नहीं हुआ । इन 
द्वोनों कारणोंसे ही वचपनसे ही मेरा शरीर रोगोंका घर बन गया। यह 
. क्या कम है कि मैं आज जिंदा हूँ । नहीं तो कई बार इतना बीमार हुआ कि 
छोग कहने छूग पड़ते कि यह लड़का अब बच नहीं सकता। पर “जाको 
राखे साइयां, मारि सके नहिं कोय।” मैं बहुधा कमजोर ही वना रहता 
और पढ़ाई भी करता रहता। गांवमें वैद्योकी श्रोषधियां खाता-पीता 
रहता था। एक तरहसे यों कहिये कि मेरा शरीर दवाकी झाल्मारी बना 

रहता था जिसमें समय-समयपर अनेक श्रोषधियां रखी जाती थीं। 

इंटरमीडियेटकी परीक्षा देते समय भी मैं बीमार था पर तृतीय 
श्रेणीमें मैं पास हो गया। मैने पढ़ना छोड़ दिया और नौकरी कर ली । 
अव शहरमें रहने रूगा तो एलोपैथी चिकित्साके संपकंमें आाया--कोई-न- 
कोई बीमारी होती ही रहती थी। मासिक वेतनका एक अच्छा हिस्सा 
दवा खरीदनेमें ख़चं हो जाता था। इस प्रकार नौकरी करते एवं ओप- 
थियां खाते-खाते दस माह ही व्यतीत हुए थे कि अगस्त १९५८ में मेरी 
दोनों टांग्रोंमें घुटनोंके नीचे दर्द होने छगा और साथ-ही साथ पेटमें गंसः 
बढ़ गयी और बुखार झा गया। मैंने एछोपैथी चिकित्सा करायी जिससे 
बुखार श्रादि तो न रहा पर टांगोंमें चीटियां सी रेंगती ही रहती । 
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डाक्टरने आठ-दस इंजेक्शन लगाये व गोलियां आदि खानेको दीं। 
इनसे टांगोंका दर्दे मेरे घुटनोंमें जम गया। दोनों घुटने दर्देसे झाकरांत 
हो गये। चलने-फिरनेमें कठिनाई होती। यदि कुछ देर बठकर कार्य 
करनेके पदचात्‌ उठ खड़ा होता तो टांगें अकड़कर रह जातीं तथा सीधा 
खड़ा होना मुश्किल हो जाता। पेट बड़ा खराब रहता। बिना पाचक 
चूर्ण खाये खाना ही न पचता। पेट ठीक साफ न होता, बहुघा कंब्ज 
रहता । उन दिनों तो मैं यह सोचा करता था कि न जाने लोग विना 
पाचक चूर्ण खाये भोजन किस श्रकार हजम कर लेते हैं। मैं पाखाना 
साफ छानेको बहुधा जुलाब लिया करता। 

घुटनोंके दर्दसे मैं लगभग दो वर्षंतक पीड़ित रहा। नौकरी भी 
करता रहा। कार्ये दुनियाके सभी होते रहे, पर दुः:खी मनसे मैंने इस 
दो वर्षकी अवधिमें एलोपैथिक, वैद्यक, यूनानी, होमियोपैथिक जो भी 
चिकित्सायें प्रचलित हैं और वैज्ञानिक समझी जाती हैँ सभी करायीं, 
काफी खो किया परतु कोई लाभ नहीं हुआ। जाड़ेकी ऋतुमें दर्द सारे 
दरीरमें हो जाता था। पर, दवा लेनेपर फिर घुटनोंमें जम जाता। कई 
प्रकारके तैल जैसे महामाष तैल, महाविषगर्म तंछ आदि लगाये, बड़ी- 
बड़ी पेटेंट दवाइयां जैसे -महाजोगराज गूगल, इरगापाइरिन, वृहत्‌ वात- 
चिंतामणि रस झ्रादि झ्रादि खायीं। ये कुछ नाम याद्‌ रहे सो छिख 
दिये हैं पर न जाने क्या-क्या खाया याद ही नहीं रहा भव तो। 

प्राकृतिक चिकित्साका जिसके द्वारा मेरे रोगका झंत हुआ अब तक 
मुझे कुछ पता नहीं था। भगस्त १६६० में झार्यसमाज-मंदिरमें एक 
सज्जन आये जिन्होंने बताया कि वे मिट्टीद्वारा प्रत्येक रोगका इलाज 
कर सकते हैं। मुझे यह सुनकर बड़ी हसी झ्रायी, उस समय मैंने उनसे 
. अपने रोगके बारेमें पूछा, तो उन्होंने मेरे पेड़पर मिट्टीकी पट्टी रख दी 
और खूब पानी पीनेको बताया। मैंने उन्हें बताया कि गठिया तो ठंढसे 
होता है झौर मिट्टी ठंढी है, इससे तो भेरा रोग बढ़ेगा ही । परंतु उन्होंने 
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मुझे समझा-वुझा दिया। तदुपरांत मै प्रतिदिन एक या दो वार अपने पेड़, 
पर मिट्टीकी पट्टी रखने छगा और काफी पानी पीने रूगा। भ्नन्य कोई 
चिकित्सा-विधि न की और न खाने-पीनेमें ही कोई रोक-टोक रखी 
क्योंकि उन सज्जनसे भोजनके संबंधरमें कोई बात ही नहीं हुई थी । मिट्टी- 
के प्रयोगसे दो मासमें दर्देमें कमी हुई एवं पाचन तथा मल-निष्कासनका 
कार्य स्वामाविक हो गया। पाखाना साफ होने रूग्य आर सूख भी 
* बढ़ी। इसी बीच मैंने किसीसे सुना कि आरोग्य-मंदिरसे पत्र-व्यवहार 
द्वारा चिक्त्सा हो सकती है। मैंने अपने रोगका संक्षिप्त ब्योरा देते हुए 
आरोग्य-मंदिरके संचालकसे निर्देशन चाहा। उन्होंने बड़ा आद्याजनक 
उत्तर मेजा और “रोगोंकी सरल चिकित्सा” पुस्तक भेज दी। लिखा 
कि इसके गठिया छेखके भ्रनुसार चिक्त्सा अपनाओो। मैंने वह सारी 
पुस्तक मन रूगराकर कई बार पढ़ी भर उसके गठिया श्रध्यायके अनुसार 
अपनी चिकित्सा स्वयं करने छगा। मैंने तीन दिनका उपवास रखा। 
दूसरे सप्ताह तीन दिन रसाहार किया। तीसरे सप्ताह तीन दिन फला- 
हार किया। चौथे सप्ताह तीन दिन रसाहार झौर तीन दिन फलाहार 
किया। साथ-साथ एनिमाहवारा आंतें साफ करता रहा । मिट्टीका प्रयोग 
भी जारी रखा । पैरोंके गरम नहानद्वारा सप्ताहमें चार-पांच वार शरीरसे 
पसीना भी निकालता। इस प्रकार एक महीने मैंने चिकित्सा की । यह 
सव मैंने अकेले ही किया। मेरे साथ कोई दूसरा पानी देनेवाल्ा भी न था । 
इसी एक मासमें उस रोगसे छुटकारा मिला जो किसी भी चिकित्सासे 
नहीं गया था भ्ौर दो सालसे मुझे परेशान कर रहा था। तभीसे 
प्रचलित चिकित्सा-प्रणाल्यों व उनकी झोषधियोंपरसे मेरा विदवास 
उठ गया। श्रोषधियां छाम तो करती नहीं, रोगकी जड़कों ही मजबूत 
करती हूँ भौर रोगके जानेमें रुकावट पैदा करके रोगको शरीरमें जमा 
देती हैं । तबसे मैं प्राकृतिक. रहन-सहनका प्रेमी हो गया और तभीसे 
मेरा विचार आरोग्य-मंदिर देखनेका तथा वहां रहकर कुछ भ्रधिक 
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सीखनेका हो आया। फलस्वरूप जून १९६२ की तीसरी तारीख़कों 
में झारोग्य-मंदिर, गोरखपुर पहुंचा। वहां रूगभग &€० स्वास्थ्यार्थी . 
भारतके कोने-कोनेसे आकर इलाज करा रहे .थे। मैंने जाकर सोचा, 
मैं साढ़े चार सौ मील दूरसे आया हूं तथा अन्य कोई भी इतनी दूरका यहां 
नहीं भ्राया होगा । सभी व्यक्तियोंसे बात-चीत करके में हैरान रह 
गया कि वारह-चौदह सौ मील दूरतकके लछोग वहां इलाज कराने आये 
हुए है। छूधियाना (पंजाब), तिनसुकिया (असम), कोटा (राजस्थान) 
पटना (बिहार), गुजरात झ्ादि स्थलोंके लोग वहां थे। आरोग्य-मंदिर 
जाकर और शन्‍्य व्यक्तियोंके साथ रहकर ऐसा रहूंगा कि हम भारत- 
सरकी सैर कर रहे हों और दर्शनीय स्थानोंके स्थानपर विभिन्न 
प्रकारके लोगोंसे मिल-जुल रहे हों। झारोग्य-मंदिरमें रहकर प्रातः- 
साय॑ वहांके आस-पासके दुश्य देखने और वहां घूमनेमें वास्तवमें वड़ा ही 
आनंद आ्राता हँ। झारोग्य-मंदिश्में एक महीने रहा शोर कटिस्नास, 
बाष्पस्नान-मालिश, विविध कसरतों और, झासन-प्रणायामद्वारा मैंने 
अपने शरीरको सुदृढ़ बनाया। भ्राइचर्यकी बात यह है कि जून मासमें 
भी गोरखपुरमें खास तौरसे रातमें ठंढक रहती है । जब में वापस झ्राया 
मुझे तीन-चार दिन बड़ी गरमी मालूम हुई। छोग आरोग्य-मंदिर 
रोज ही झा रहे थे और पुराने अच्छे होकर जा रहे थे। भ्रधिकांशकी 
कहानी मेरे-जैसी ही थी। जो दवा कराकर हार चुके थे। एक सज्जन 
जिनका नाम तो मुझे याद नहीं रहा, तिनसुखिया (झसम) के रहनेवाले 
थे, वे दो साल पहले आरोग्य-मंदिरमें अपने दमे रोगका इलाज करा 
गये थे और अब डेढ़ महीनेके लिए आरोग्य-मंदिरमें अपनी पत्नीकी 
चिकित्साके लिए आये हुए थे । वातचीत करनेपर उन्होंने मुझे वताया कि 
बारह वर्षकी आंयुमें दमासे पीड़ित हुए थे और पचास वर्षकी आयुतक 
बे दमासे पीड़ित थे और भूगतते रहे, कोई भी इलाज कारगर सिद्ध नहीं 


हुआ। झाखिरमें आरोग्य-मंदिरकी केवल ढाई मासकी चिकित्सासे 
ठोक हो गये थे | 
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जवतक में आरोग्य-मंदिर नहीं गया था प्राकृतिक रहन-सहन 
रखता था परंतु बीडी-सिगरेट पीता था। वहां एक मास रहनेपर यह 
बुरी छत मी छूट गयी, क्योंकि वहां कोई सिगरेट, बीड़ी, चाय पीता ही न 
था] इस वातावरणका फल यह हुआ कि यह झोदत मैं झ्ासानीसे छोड़ 
सका । अरब मुझेमें कोई हानिप्रद आदत नहीं है। पहले मैं ऐनक लगाता 
था पर भव वह भी छूट गयी है । मेरा तो यह पक्का विचार है कि प्राकृ- 
तिक चिकित्सा कोई चिकित्सा-प्रणाली नहीं है। यह जीवन जीनेकी एक 
सरल रीति है जिसपर चलकर किसी भी रोगसे मुक्ति पायी जा सकती हे 
ओर जिसपर चलकर हमेशा रोगमुकत रहा जा सकता है । 

--श्री छत्रसिह गहलोत 
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१२ : 
रक्तचाप 


बात १९६५१ की है मुझे सिरमें चक्कर झाने रंगे, वरावर वेचेनी 
रूगती, शौचके साथ आझांव आती, कमजोरी रूगा करती, नींद आती ही 
नहीं थी । त्वचापर बड़ी खुजली रहती । मुझे लगा कि, मैं किसी भयानक 
बीमारीकी भोर बढ़ रहा हूं । झोर, किसी समय भी ३! पागल हो सकता 
हूं। इसके छिए सरल इलाज एलोपैथीकी शरणमें में गया और मोति- 
हारीके एक प्रसिद्ध डाक्टर के पैर पकड़े। उन्होंने जांचकर बताया कि, 
मेरा रक्तचाप बहुत बढ़ गया है। इसके लिए उनकी दवा तीन महीने 
चली । इतना समय लरूगनेपर भी लाम तो कुछ नहीं हुआ, शरीरपरकी 
खुजलाहट बहुत बढ़ गयी, बेचैनी भी बढ गयी श्ौर आंव अधिक झाने 

लगी । 

कै फिर, पटनाके एक डाक्टर के यहां पहुंचा । उहोंने भी रक्तचापकी 
वद्धि ही मेरा रोग बताया ओर कहा कि, “तमक थोड़ा कम खार्ये और 
सब कुछ जो जीमें झाये खा सकते हैं ।” और, ये मुझे बहुत अधिक मात्रा- 
में दवा देने लगे । चार-पांच दिन ही उनकी दवा ली थी कि, मुझे खून 
मिले झाठ-दस दस्त रोज आने रूगे। टटूटीके साथ खून देखकर मेरी 
हालत खराब हो जाती। डाक्टर साहब से कहा, तो उन्होंने कई नयी 
दवायें दीं; पर खून नहीं रुका, तो में एक आयुर्वेदिक कालेजके प्रिंसिपल 
के पास गया । उनके इलाजसे इतना सुधार हुआ कि, खून बंद होकर सफेद 
आंव बहुत अधिक मात्रामें आने लवी। इससे झ्धिक छाम वे मुझे नहीं 
थहुंचा सके। ह 
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इस निराशाकी भ्वस्थामें मुझे प्राकृतिक चिकित्साकी याद आयी 
भझौर मुझे रूगा कि, अब मेरा उद्धार प्रकृति मां ही कर सकती है। मैं 
आरोग्य' बराबर पढ़ता था। अतः प्राकृतिक-चिकित्सासे परिचित था । 
मेरे घरवालोंने भी सोचा कि, अब प्राकृतिक चिकित्सा क्यों न श्राजमायी 
जाये। उनके परामझंसे मैं दूसरे दिन ही आारोग्य-मंदिर' पहुंच गया। 
हां मेरी परीक्षा हुई और मुझे वताया गया कि, श्राप यहां बड़ी आसानी 
से पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर लेंगे, सभी शिकायतें चली जायेंगी और हमेशा 
स्वस्थ रहने की कला आप यहां सीख जायेंगे। मैंने इलाज कराना शुरू 
कराया । सुबह नाइते मुझे एक पाव अमरूद ओर एक पाव कच्चा दूध 
मिलता और दोपहर-शाम चोकरसमेत भ्ाटेकी रोटी झौर उबली हरी 
सब्जियां मिलतीं। चिकित्सामें मिट्टीकी पट्टी और एनिमा तथा 
सुबह-शाम कटि-स्नान मुझे मिलता। 
..._ सात दिन यह सरल चिकित्सा चली थी कि, मुझे भयंकर जुकाम 
हो गया। सुबह एक साथ सैकडों छींके झतीं और दिनमर नाकसे- 
पानी गिरता रहता। रूमाल घंटेभरमें इतना भीग जाता कि, 
निचोड़ा जा सकता -था। चिकित्सकको और मुझे भी खुशी थी 
कि, मेरा जीर्ण रोग तीव्र रोगमें परिणत हो गया है। तीन 
रोगोंमें तो केवक उपवास ही विहित है। ग्रतः, मुझे उपवास 
कराया गया। तीन दिनोंमें ही मेशा जुकाम चला गया। पर, उप- 
पा एक सप्ताह चछा। उपवासमें में नित्य केवल डेढ़-दो सेर पानी 
पीता, नित्य एनिमा छेता और ग्राराम से छेटा रहता । एक सप्ताह 
बाद मुझे पथ्यमें दलियेका पानी दिया गया। वह पचनेपर घीरे-धीरे 
दोपहर-शाम में रोटी-सब्जी छेने-छगा और सुवह वही ताजा पका अम- 
हूद | जुकामका परिणाम यह हुआ कि, श्रांव श्राना वंद हो गया, खुजलाहट 
चली गयी, सिरमें चक्कर आना बंद हो गया भौर सारी शिकायतें 
चली गयीं। चिकित्सा कराये आज सोलह वर्ष हो गये, राज मैं कह 
सकता. हूं कि, मेरी सारी शिकायतें सदाके /लछिए चली गयीं । 
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मैं मोटा भी था, तोंद निकली हुई थी । वह तोंद भी दूर हो गयी 
और मेरा शरीर स्वाभाविक सुडौल हो गया | पर, वजन बहुत घट गया 
था। उसे थोड़ा बढ़ानेके लिए, मेँ तीन सप्ताह आरोग्य-मंदिरमें और रहा । 
तीन हफ्तेमें मेरा वजन दस पौंड वढ़ गया और पूरी शवित झा गयी। 
शक्ति आनेपर मैं घर लौट आया। तबसे आजतक मैं पूरा तंदुरुस्त हूं । 
आज तक न मैं बीमार पड़ा और न कोई दवा ही छेनी पड़ी । 
तबसे आजतक मैने चीनी नहीं छुई, मांसाहार बंद कर दिया। 
सुबह मैं फल-दूध लेता हूं और दोपहरको दाल-भात और अधिक मात्रामे 
तरकारियां । शामको रोटी-सब्जी खाता हूं। नाइतेमें में कभी अन्न नहीं 
लेता, फल ही लेता हूं । जिस दिन फल नहीं मिलता उस दिन तुलूसी- 
दल चबाकर रह जाता हूं । ! 
मेरे जीवनमें बड़ी नियमितता झा गयी है। मेरे सभी काम समयपर 
होते हैं। खाना, पीना, सोना, जल पीना और कसरत करना सभी समयपर 
होते हैं। 
--श्री शिवप्रसाद गुप्त 
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जब मेरी उम्र पैतीस वर्षकी थी तब मुझे रोगोंने घेरना आरंभ किया । 
नींद कम होने छगी, मूख कम हो गयी, कब्ज रहने रूगा, हाथ-पैरमें 
दर्द रहता और सुस्ती छाई रहती । इससे मुक्ति पानेके लिए म॑ँ घरमें 
देशी इलाज करता रहा और इसीमें दो साल बीत गया । फिर भी आराम 
नहीं आया । इसी बीच पेशाबकी मात्रा बढ़ गयी, वार-बार जाना पड़ता, 
जिनकी संख्या दिन रातमें दस-से-बारह वार हो जाती | छोगोंकी नजरों- 
में मेरा चेहरा बीमारका चेहरा हो गया, चेहरा पीछा और बदन रूखा 
हो गया था। छोगोंने कहा कोई अच्छा इलाज कराझो तो डाक्टरोंसे 
“इलाज करवाना शुरू किया। इस समय मुझे खांसी भी आने रूगी थी 
और ज्वर भी रहने लगा था। ६ महीने घरपर इलाज कराया । फायदा 
न होनेपर मो इलाजके लिए लखनऊ चला गया। उससे भी लाभ न 
होनेपर पटना गया और वहां श्रस्पतालमें भर्ती हो गया। वहां नौ 
महीने रहा खांसी ज्वर तो कम हो गया पर पेशाबकी जांच करनेके बाद 
कहा गया कि, तुम्हारे पेशाबसे शक्कर श्रमी भी आती हैं और उसकी 
चिकित्सा एक मास और करनी पड़ेगी । एक मास और रहा। फिर भी 
शक्कर कम नहीं हुई तो बोले कि “हमारे एलोपैथिकर्में शक्करका कोई 
इलाज नहीं है, तुम्हें कोई भी डाक्टर ठीक नहीं कर सकता। रोज 
इंसुलिनका इंजेक्शन लगाते रहो ठीक रहोगे।” इस तरह ॒ पटनामें पांच 
हजार रुपया खर्चे होनेपर और एक सालका समय -बरबाद होनेपर भी 
में अच्छा नहीं हुआ | 
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अब एक डाक्टरसे मिला तो उन्होंने कहा कि “अगर विचार कर 
वैद्यम इलाज किया जाय तो लाभ हो सकता हैँ ।” उनकी सलाहसे 
ग्रांतके ऊंचे-से-ऊंचे वैद्येग पास गया और उन्हें अपने रोगका सारा इतिहास 
बताया । पेशाबकी जांच बतायी तो उन्होंने कहा कि “तुम्हारा रोग 
असाध्य नहीं है । दवा खाशो ठीक हो जाओगे ।” उनसे एक माहकी दवा 
लेकर और पथ्य जानकर घर आया । हर मास रिपोर्ट भेजता भ्ौर दवा 
करवाता. और बीस माहतक दवा लेता रहा। कमी चीनी ४ प्रतिशत 
तो कभी ४५ प्रतिशत तो कभी ६ प्रतिशत झाती । 

इसी बीच नाईसे हजामत बनवा रहा था कि उसके अस्तुरेसे मेरे 
हाथकी एक अंगुलीम जरा-सी चोट आ गयी। खून नहीं निकला पर 
सूजन आने लगी और चौबीस घंटेमें पूरा हाथ सूजकर लौकीकी तरह हो 
गया और दर्द इतना था कि वरदाइत नहीं हो रहा था। लोग मुझे फिर 
अस्पताल ले गये। वहां जाते-जाते मैं बेहोश हो गया। वहां डाक्टरने 
एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों ही दवा साथ-साथ चालू की और तीन 
महीनेम कुछ ठीक हुआ, फिर भी अंगुलीका आपरेशन करना पड़ा और उसके 
दो महीने बाद मैं ठीक हुआ । फिर भी शक्‍्करकी बीमारी कटी नहीं । 
इस समय एक गुजराती डाक्टर मिल गये। उन्होंने बताया कि, हमारे 
गुजरातमें एक नामी वैद्य हैं। मैं बंबई गया और वहां वैद्यजीसे मिला। 
उन्होंने पूर्ण जांच की और दवा दी। बोले कि अगर मेरी दवा ६ माह- 
त्तक सेवन करोगे तो पूर्ण रूपसे स्वस्थ हो जाओगे ।” उनकी दवा मैंने 
नियमसे ६ महीनेतक ली पर रोग कटा नहीं । बुराई यह हुई कि, दवासे 
मेरे शरीरमें गरमी व्याप्त हो गयी। जरा भी क्रोध आनेपर शरीर 
झौर माथा गरम हो जाता और मै बेहोश होकर गिर जाता। एक दिन 
यह बेहोशी इतनी देर टिकी कि, मुझे मोटरमें डालकर ४४ मील एक 
डाक्टरके पास ले जाया गया, वहां एक डाक्टरने अपने पास पंद्रह दिन 
रखकर मुझे ठीक किया। होश झा गया। मैं सोचने रूगा कि, मेरी 
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दवा करते-करते डाक्टर भी थक गये, मैं भी थक गया, सात वर्षका समय 
लगा । पह्चीस हजार रुपये छूंगे, रगा मेरा जीना बेकार है। पर, मैं 
रास्ता दूंढ़ता रहा। 

इसी बीच मुझे पता छूगा कि, मेरे एक परिचित गोरखपुर आरोग्य-- 
मंदिरसे चिकित्सा कराकर झ्रौर स्वस्थ होकर आये हैं। मै उनसे जाकर 
«मिला उनसे प्राकृतिक चिकित्सा समझी। उनसे बातें करके बड़ा आइ- 


* चर्ये हुआ कि मिट्टी-पानीसे वहां इलाज होता है । यह इलाज करानेकी 
: मेरी हिम्मत नहीं हुईं। पर तमी सुना कि, एक अन्य सजुंजन इलाजके 


लिए आरोग्य-मंदिर जा रहे है। सो घूमनेके विचारसे मैं भी उनके साथ 
हो लिया। वहांका वातावरण देखकर और रोगियोंसे बात करनेपर मुझे 
संतोष हुआ और मैंने भी भ्रपना इलाज कराना ते किया। आरोग्य- 
मंदिरमें मेरा भी इलाज शुरू हुआ । पहले मेरा भोजन बंद करा दिया 
गया। सुबह, दोपहर, शाम केवछ फल खानेको मिला। बीस दिन बाद 
मुझे सुबह दो संतरा, एक पाव दही, दोपहरको उबली सब्जी श्रौर 
ढाई तोला बादाम और शामको दही-संतरा मिलने छूगा। 


चिकित्सामें मुझें बीस दिनतक रोज एनिमा दिया गया। सुबह-शाम 
में कटिस्नान छेकर टहलने लगा। मुझे कसरत और आसन मी कराये 


जाते। दिनके दस बजे मुझे मालिश या गरम ठंढा कटिस्नान दिया 
जाता | कभी-कमी भाप-नहान भी दिया जाता । 


चिकित्सा शुरू होनेके ग्राठ दिन बाद मेरे पेशाबकी जांच क्रायी' 
गयी तो पेशाबमें शक्कर बिल्कुल नहीं निकली | बदन भी हल्का लगने 


लगा। मेरे मगजकी गरमी चली गयी, बढ़िया नींद आने लगी । रातको 
पेशाव आना बंद हुआ। 

चिकित्सा चलाते एक मास हो जानेके व्राद फिर भोजन बदला गया 
ओर मुझे दोपहरको सब्जीके साथ एक छटांक झाटेकी रोटी भी मिलने 
लगी और बादमें श्ञामके फल भी दहीके साथ जोड़ दिया गया। तीन 
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दिन बाद एक छठटांककी जगह डेढ़ छटांक झआटेकी और फिर तीन दिन 
वाद दो छटांके आटेकी रोटी मिलने रूगी । 


डेढ़ महीना पूरा होते-न-होते मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे सभी 
गग छक्षण चले गये । मैं अपनेको सब कुछ करने हायक पाने रूगा ओर 

मोदीजीसे आज्ञा लेकर घरके लिए रवाना हुआ | चलते समय मोदी- 

जीसे मैंने पूछ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उनका जवाब था कि 

जो कुछ करके वीमार पड़े थे, वह नहीं करना चाहिए और जो करके * 
स्वस्थ हुए हो वही करना चाहिए। मैंने फौरन उनका यह वाक्य अपनी 

डायरीमें नोट कर लिया भर वू्याख्या स्वरूप लिखा कि, क्या करनेसे 

बीमार पड़ा और क्या करके अ्रच्छा हुआ । तो मुझे नित्य कसरत करनी 

चाहिए। नित्य टहलना चाहिए। भोजनमें रोटी-सब्जी-फल-दही रखना 

चाहिए । नींदमर सोना चाहिए और खुश रहना चाहिए । 


घर झाकर मैं इसी रास्तेपर चलने लगा ओर झब भी चर रहा हूं 
झौर निरायास चल रहा हूं। जीवनमें झानंद-ही-झानंद हूँ ? कमी किसी 
रोगका सामना नहीं हुआ। मेरे संसर्गमें ग्राकर अनेक व्यक्तियोंने न 
बीमार पड़नेका रास्ता सीखा और सीखते जा रहे हैं। पच्चीस हजार 
रुपए खर्च करके मेने केवछ भ्रपना शरीर विगाड़ा और डेढ़ महीनेकी 
प्राकृतिक चिकित्साने मुझे लोगोंका पथ प्रदर्शन करने लायक बना दिया।- 
मैं झ्ौर मेरे सभी घरवाले प्राकृतिक चिकित्साके कृतज्ञ हैं.। 
--श्री रामानंद तिवारी 


(कर) 


पांच साल पहलेकी वात है, मुझे फाइल्ेरियाका दौरा हुआ तो 
मेरे घरवाले मुझे हमारे जिले वस्तीके सदर अस्पतालम ले गये और में 
वहां भरती हो गया। इस रोगकी चिकित्साके दौरानमें मेरे पेशाबकी 
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जांच हुई तो ज्ञात हुआ कि, मेरे पेशाबमों दो प्रतिशत चीनी भी आती 
है । फाइलेरिया उस समय इंजेक्शन वगैरहसे दबा दिगय्रा गया; पर जब 
मैंने चीनी झानेकी बीमारीके बारेमें डाक्टरसे बात की तो डाक्टर साहब- 
ने मुझे बताया कि, “इस रोगकी दवा करना तुम्हारे सामर्थ्यकी बात 


« नहीं है, तुम परहेजसे रहो, ठीक रहोगे ।” डाक्टर साहबने परहेज बतायः 


कि, में चनेकी रोटी, चनेकी दाल भ्ौर चनेकी दाललमोठ, सेव, पकौड़ी 
_वगरह अधिक खाऊं। डाक्टर साहबने गेहूंकी रोटी, चावल, फल 
आदि खानेको मना किया। मैं घर जाकर डाक्टर साहबके कहने के 
अनुसार पांच-छह महीने चला; पर मुझे मेरे स्वास्थ्यमें कई तरहकी 
अवनति प्रतीत होने छगी, कब्ज बराबर रहता भौर सुस्ती घेरे रहती ॥ 
छोगोंने भी कहा कि, अब तुम अच्छे हो गये; इसलिए मैंने वह रास्ता 
छोड़ दिया। 

चार साल बाद मेरे शरीरमें भयंकर रूपसे फोड़े निकले, जो किसी 
तरह अच्छे ही न होते थे। इनकी चिकित्साके लिए मैं फिर बस्तीके 
सदर अस्पतालमें मरती हुआ । इस बार फिर पेशाबकी परीक्षा हुई, तो 
चीनी पांच प्रतिशत निकली। फोड़ोंका कारण पेशाबकी चीनी ही 
बतायी गयी भ्रौर उसे दूर करनेके लिए मुझे सुबह नाइतेके पहले, दोपहर 
ओर शामको मोजनके पहले, इंसुलिनका इंजेक्शन छगा दिया जाता 8 
अस्पतालकी पचीस दिनकी चिकित्सासे मेरे फोड़े बिलकुल चले गये ॥ 
प्रब पेशावकी जांचकी गयी तो चीनी दो. प्रतिशत निकली और डाक्टर 
अस्पतालसे छुट्टी देने छगा। मैंने डाक्टरसे प्रार्थना की कि, चीनीकी 
बीमारी पूरी तरह ठीक होने पर छूटूटी दी जाय, तो डाक्टरने कहा कि, 
यह रोग भ्रच्छा नहीं होता, इसी तरह सुबह, दोपहर, शाम इंजेक्दान लेते 
रहो तो ठीक रहोगे। घर झाकर में एक वैद्यजीसे जो इंजेक्शन देना जानते 
थे, इंजेक्शन लेता रहा। पर, इंजेक्शन कबतक लूं ? जिदगीभर इंजे- 


क्शनके पैसे कहांसे मिलेंगे ? भ्रत: मैं अब सी विधिकी खोजमें 
इंजेक्शनसे छुटकारा दिला दे । 3 32076 7! 
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कुछ मित्रोंने प्राकृतिक चिकित्साकी बात बतायीं। उनमेंसे कइयों- 
ने इसके लिए आरोग्य-मंदिर जानेकी राय दी। वे आरोग्य-मंदिरसे 
अच्छे होकर आये कई रोगियोंसे मिल चुके थे। मैंने उनकी बात मानकर 
, अपने भतीजेको, जो एम0 ए0में पढ़ता है, झारोग्य-मंदिरमें जाकर 
वहांके चिकित्सकसे बात करने और प्राकृतिक चिकित्साकी शक्तिको 
समझनेको मेजा। उसने आकर बताया कि, मधुमेह प्राकुतिक चिकित्सा- 
द्वारा जरूर चला जायगा | अतः एक दिन सुबह ही मैं झ्रारोग्य-मंदिर पहुंच 
गया। इंजेक्शन लेना में छोड़ चुका था। अतः इस समय बड़ी सुरती 
मालूम पड़ती थी और मीठी चीजें खानेको बहुत दिल चाहता था, इससे मैं 
झनुमान रूगा रहा था कि, चीनी इस समय पांच प्रतिशत जरूर होगी । 
आरोग्य-मंदिरमें चिकित्सकने मेरी परीक्षाके वाद चिकित्सा शुरू की । 
सुबह-शाम मुझे कटिस्नान कराया जाता और इसके वाद मैं टहलने 
जाता । सुबह दस बजे मुझे सप्ताहमें दो दिन मालिश मिलती, दो दिन 
घूप-स्नान और दो दिन गरम-ठंढा क़टिस्नान कराया जाता और इसके 
बाद मुझे ठंढे पानीसे स्नान कराया जाता । 
भोजनमें मुझे सुबह' मठा तथा दोपहर-शामको चोकरसमेत गेहूंके 
“झाटेकी रोटी शौर हरी तरकारियां दी जातीं। एक सप्ताह वाद मुझे केवल 
हरी तरकारियां दी गयीं झौर फिर तीन दिनका उपवास कराया गया। 
उपवासके बाद मैं एक सप्ताह केवल मठा लेकर रहा। और, इसके वाद 
मुझे सुबह मठा, दोपहर-शाम रोटी-सब्जी दही दिया जाने लगा। 
चिकित्सा मुझे लाभ कर रही है या नहीं यह जाननेको मैंने एक 
सप्ताह बाद पेशाबकी जांच करायी तो पेशाबमें चीनी नहीं थी। 
मुझे बंड़ी खुशी हुई। में मन लगाकर चिकित्सा करने रूगा। मेरी 
चिकित्सा कुल पचीस दिन हुई झौर बिल्कुल चंगा होकर घर छौटा। 
घर आये मुझे ६ महीने हो गये। जब मैं आरोग्य-मंदिरमें मरती 
हुआ था तो मेरा वजन ११२ पौंड था। पचीस दित वाद जब मैं घर 
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आया तो वजन १११ पौंड था। श्राज छह महीने बाद वजन ११६९ 
पाड हैं। मेरी उम्र वावन साल है। इस चिकित्साका प्रभाव हैँ कि. 
अपनी लेती-वारीका काम मौजसे करता हूं । आठ-दस मील चल भी व, 
ता काइ कप्ट नहीं होगा। .अपनेमें पूरी शक्तिका अनुमव करता हूं। 
कच्ज अ्रव नहीं रहता । मुझे बवासीर भी थी, वह भी चली गयी । 

चिकित्साके दौरानमें मुझे एक वार फाइलेरिंया का दौरा भी हुआ 
था; बवासीर भी जोरोंसे उमरा था, जो स्वतः चले गये । 

अ्रव जाड़ेके दिनोंमें में खूब टमाटर, संतरा, गाजर, ज्ञाक खाता हूं, 
दही खाता हूं और चोकर-समेत आटेकी रोटी खाता हूं और मस्त हूं तथा 
प्रकृति-माता के गुण गाता हूं कि, जिस रोगको डाक्टरोंने अ्रसाध्य बता 
दिया था वह प्रकृतिकी कृपासे भ्रच्छा हो गया । 


--श्री रामनिवास त्रिपाठी 
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एक्जिला 


में गोरखपुर-स्थित फर्टिछाइजर-कारखानेके हायर सेकेंडरी स्कूलमें 
१६६६ से अध्यापिकाका काम कर रही हूं। १९७३ की बात हे कि, 
मेरे दोनों पावोंमें एक दिन खुजली होने रूगी, प्रदाह मालूम हुआ और 
२-३ दिन बाद दानें निकल आये । हमारे कारखानेका अपना अस्पताल 
हूँ । उसमें मैंने चिकित्सा करायी। चिकित्सा लगभग ६ महीने तक 
चलती रही । जो भी दवाएं डाक्टरने बतायीं, सबका विधिवत्‌ प्रयोग' 
किया। न जाने कितने इंजेक्शन लगे । तब कहीं वे दाने सूखे। समझा 
कि, मैंने कष्ट से मुक्ति पा छी | 

पर, १९७४ में जब पुनः पैरोंका क॒प्ट बढ़ा, तो मेरी पहलेकी झाशा 
निराशामें बदंठ गयी और मुझे भास हुआ कि, जिसे मैंने पहले कष्टसे 
मुक्ति समझा था, वह मात्र एक अस्थायी चीज थी। इस वार पैरके 
कणष्टने वड़ा उग्र रूप धारण कर लिया। दोनों परोंमें कहीं चमड़ा दिखता 
न था और बेतरह मवाद उन फोड़ों से वह रहा था। इस बार मुझे ज्ञाद 
हुआ कि, मैं एक्जिमासे पीड़ित हूं। 

उन्हीं दिनों मेरे इवसुर गोरखपुर आये थे। वें प्राकृतिक चिकित्सा 
प्रेमी हैं और पहले झ्ारोग्य-मंदिरमे नाड़ी-विकार और प्रशक्तताकी 
चिकित्सा करा चुके थे । जव वह आरोग्य-मंदिरमें चिकित्सा करा रहे थे 
तो मैं और मेरे पतिदेव उनसे मिलने प्रायः जाया करते थे। इस नाते 
हुम छोगोंका भी खासा परिचय आरोग्य-मंदिरके संचालक श्री विट्ठल- 
दास मोदीसे हो गया था। मेरे इवसुरनें मेरी दशा देखी तो मुझे समझाया 
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कि, एलोपैथीसे तो यह एक्जिमा जानेका नहीं। दवा सम्भव है, इस 
बार भी दबा दे; पर इस प्रकार इसे दबानेसे या तो तुम दमाकी मरीज 
हो जाओगी या गठियाकी । अच्छा हो, तुम अपना इलाज आरोग्य- 
संदिरमों कराओ । 


यह बात मुझे भी जंची झोर मेरे पतिको भी। मेरे पति मुझे छेकर 
पारोग्य-मंदिर गये श्रौर वहांके संचालककी सलाह से मेरा इलाज चलने 
लगा। मोदीजी ने मुझे दो सप्ताह तक प्रातः नाइतेमें फल और दोपहर 
शाम चोकरदार आटेकी रोटी झशौर सब्जी खानेकी सलाह दी। इसके 
बाद जब उपवासका समय आया तो मै “झ्रारोग्य-मंदिर'में भरती हो 
गयी झभ्ौर ७ दिनका उपवास किया। इस उपवास-कालमें मुझे अधिक- 
'से-अधिक पानी पीनेको कहा गया था तथा रोज एनीमा देकर मेरा पेट 
साफ़ कर दिया जाता। इस बीच मैं नित्य दोनों समय कटिस्नान भीः 
छेती । े * 
इस चिकित्सा-कालमें एक्जिमाने बड़ा उग्र रूप धारण किया और 
मेरी दोनों टांगें सड़-सी गयी थीं। भ्रव उस पर मिट्टीकी पट्टी रखीः 
जाने छगी। इससे जरूम घटने लगे झौर इतनी तेजीसे सूखे कि, कोई 
विश्वास भी नहीं कर सकता। उपवास समाप्त होते-होते घाव सूख गये 
थे। अभ्ब मुझे फलका रस दिया जाने लया। २ दिन बाद फलू। ३ 
दिन बाद सुबह फल, दोपहर-शाम रोटी-सब्जी मिलने छगी | इस प्रकार 
रोगमुक्त होकर मैं धर छौटी। 


चिकित्सा-कालमें मेरा वजन ९ किलो घट गया था। पर, उस 
वजन घटनेसे नतो मुझे कमजोरी मालूम होती भ्रौर न सुस्ती। बल्कि 
22% एक नयी स्फूंति श्रा गयी थी। मै स्वयं स्कूलमें काम करती 
हूँ, यह तो कह ही चुकी हूं । सारा कामकाज घरका भी और 
में बड़े उत्साहसे करने लगी । 32220 
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झगले ३ महीनोंमें मैंने अपना पुराना वजन भी पुन: प्राप्त कर लिया 


हे । 

१६७४ में मैंने झारोग्य-मंदिरमें इलाज कराया था, यह १९७८ 
हैं । ४ वर्ष हो गये मुझे कोई कष्ट एक दिनके लिए भी फिर नहीं हुआ | 

आरोग्य-मंदिरमें श्रपनी चिकित्सा कराने के वाद, भव में यह 
मानने लगी हूं कि, सचमूच वह एक ऐसा मंदिर हे, जहां जाकर व्यक्ति 
स्वास्थ्य लछाम करता है। वह वना ऐसे मनोरम स्थान पर है कि,रोगी- 
की तबीयत अंदरसे प्रसन्न हो जाये भौर वहां की व्यवस्था ऐसी अच्छी 
है कि, रोगीको लगता ही नहीं कि, वह घर छोड़कर कहीं बाहर गया 
है। आरोग्य-मंदिरमें सप्ताहमें दो वार प्राकृतिक जिकित्सा पर व्या- 
ख्यान होते हैं। जब भी सुविधा होती है, भव भी मैं और मेरे पति यह्‌ 
व्याख्यान अवश्य सुनने जाते हैं। इससे प्राकृतिक जीवन व्यतींत करने 
के लिए मुझे हमेशा प्रोत्साहन मिलता रहता है । 

--श्रीमती सरोज वालिया 
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१४: 
इन्फ्ल्‌एंजा, बुखार, फठमाला 


मेरी उम्र इस समय ३४ वर्षकी हैं । वचपनसे चार वर्ष पहले तक 
कोई-न-कोई रोग मुझे सताता श्राया हैँ । सर्दी, खांसी, कब्ज-अजीर्णं, 
पेटका दर्द, जोड़ोंका, दर्द मेरे बचपनके साथी थे। इन रोगोंका.इलाज 
कराते-कराते बहुतसे डाक्टर-वद्य-हकीमः मेरे दोस्त हो गये थे। इनकी 


कपासे अनेक तरहकी दवायें, अवलेह, भ्रासवादि मेरे मुख्य भोजन हो गये । 


सारा दिन दवाझ्रोंके ही चक्‍करमें बीतता था। 

गांवमें दवाका सुमौता न था। अतः में सांगरियामंडी पढ़ने चला 
गया। वहां अच्छा श्रीपघालय था। पढ़नेके लिए मैं छात्रावासमें रहा । 
छात्रावास खुलेमें था। नित्य कसरत करायी जाती | चाय-सिगरेट पीना 
वहां सख्त मना था। भोजनमें केवल दो वक्‍त रोटी-सब्जी मिलती। 
सुवह हूघ मिछ्तता । इसका फल यह हुआ कि, मेरी तबीयत ठीक रहने लगी । 
दवा कम लेनी पड़ी। 

सन्‌ ७२ में दसवीं कक्षारें पढ़ने हिसार पहुंचा। यहां जीवन सर्वधा 
अप्राकृतिक हो गया। फिर, रोगोंने मुझे घेर लिया । इंफुलूएंजा हो गया । 
बुलार रहने छगा और कंठमालछा हो गया। पर, मैं पास होनेके लिए 
पढ़ता ही रहता। बीमारी अ्रपनी पूरी जवानीपर थी; पर मुझमें 
जवानीका नामो-निशान न था । मुसीबतके दिन काट रहा था। साथियों- 
ने कहा पढ़ाई छोड़ दो ।! पर, मैं तो माने बैठा था कि; “मुसीबतसे 
लड़नेका नाम जिंदगी है ।” सो मै पढ़ता ही ,रहा और रोगोंसे दवाझोंके 


(७-0. 7व्या॥गध (६५8 ७४ '४५५३॥३५३ (०0॥8०0०7. 


, इन्पलूएंजा, बुखार, कंठमाला 
छांद्वा।265 0५ 9५३ उच्याध्ु 70प0907 (]शाशव्रें 970"-854760०[/6 


अस्न्रोंसे लड़ता रहा। नतीजा यह हुआ कि मैं दरुवीमें तो पास हो गया 
पर रोग मेरे बढ़ गये । घिसटते-घिसटते मैंने एफ0 ए0 भी पास किया | 


सन्‌ ७३ में बीमारी इस तरह बढ़ गयी कि अस्पतालमें भरती होना 
पड़ा और एक वर्ष तक भरती रहा। तीन श्राप रेशन किये गये । गर्दनके 
चारों तरफसे गांठें निकाली गयीं। तीन सौके करीब सुइयां दी गयीं। 
कोई पांच हजार रुपये खर्च हुए। शरीर छलनी हो गया । गांठें तो ठीक 
हो गयीं; पर पेटमें दर्द रहने लगा। बढ़कर छातौमें भी दर्द रहने रूगा । 
पेशाव जांच करानेपर कभी पेशावर्में चीनी भी मिल्ल जाती। इन सब 
रोगोंकी झलूग-अ्रलूग दवा होती रहती। मेरे पिताजी दवा करानेके 
लिए रुपये देनेमें संकोच न करते, पर हमेशा प्रकरृतिकी राह चलनेको कहते । 
प्राकृतिक चिकित्साके प्रेमी होनेके नाते वे मुझे प्राकृतिक चिकित्साकी 
पुस्तक भी खरीदनेको कहते; पर मैं उनकी बातोंपर कान न देता। 
उनके बहुत कहनेपर “झारोग्य” मांगने लगा और उसे प्रतिमास पढ़ने 
लगा। उसकी बहुत-सी वातें मुझे अच्छी लूगतीं। मैं उनके अनुसार 
चलता पर मौतके डरसे दवाकी गोलियां भी लेता रहता। 


_ यह सिलसिला चल ही रहा था कि, मेरे पिताजीने मुझे आरोग्य- 
मंदिर जानेपर जोर दिया । उन्होंने कहा कि, अगर वचपनकी साथी इन 
दवाझोंसे छुटकारा पाना चाहते हो तो पूरी तरह प्रकृतिकी शरणमें 
जाझो | वह तुम्हें पूर्ण स्वस्थ कर देगी । में दवासे हार चुका था और 
आरोग्य' द्वारा प्राकृतिक चिकित्सासे परिचित भी हो चुका था; पर यह 
शंका बनी ही थी कि क्या जब हजारों रुपयोंकी दवा मुझे ढीक नहीं कर 
सकी तो क्या मिट्टी, पानी, धूप हवासे मैं अच्छा हो जाऊंगा ? पर, 
मैंने अपने मनकी बहुत कर ली थी भ्रतः पिताजीका आदेश मातकर 
गोरखपुरके लिए रवाना हो गया। 

आरोग्य-मंदिर पहुंचनेपर भेरे रोगका इतिहास सुना गया, जो मैंने 
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दवायें ली थीं उनकी बात जानी गयी। स्वास्थ्यकी परीक्षा की गयी। 

और, मेरी चिकित्सा शुरू हुई। एक सप्ताह मुझे फछाहार कराया गया । 
उन दिनोंमें पेटमें ददं होता ही रहा तो उपवास शुरू कराया गया और 
उपवास मैने इककीस दिनतक किया। उपवासमें आर सब तो ठीक रहा; 
पर पेटमें जलन रूगी रहती उसे वुझानको मैं चार-पांच सेर पानी पी जाता । 
रोज एनिमा छेता। खाता कुछ नहीं पर सोलह दिनतक रोज काला; 
जमा हुआ वदबूदार मरू आता ही रहा। 


इक्कीस दिन वाद चार दिनतक मैं किशमिशका रस लेता रहा फिर 
दुग्ब-कल्प शुरू हुआ । उस समय दुग्ध-कल्प करनेवाले हम सात साथी- 
थे । सुबह में टहरूने जाता था; पर दूध शुरू करनेपर दिनभर लेटा ही 
रहता । दूध हर आध घंटे पर पीना पड़ता था और मैं शीघ्र ही भ्राठ सेर 
दृघ नित्य पीने रग्रा था। दूधकल्पमें एनिमा बंद कर दिया गया था; 
* क्योंकि शौच स्वयं ही जाता था। दृधकल्पमें रोज या तो मैं मालिश 
लेता था या गरम पानीसे भरे टबमें लेटकर झाध घंटेतक नहाता था। 
हव खूब पत्रता था। इतना दूध पीनेपर भी मूख बरावर बनी रहती और 
दूध पीनेकी इच्छा बनी रहती। दूघ मैंने पैंतालिस दिन पिया। 


. उपवासमे मेरा वजन २१ पौंड घट गया था। कल्पमें छब्बीस पौंड 
बढ़ा। मेरा रक्त शुद्ध और शरीर निर्मेछ हो गया । रोग सारे चले गये । 


दुग्घकल्पके बाद मुझे घीरे-घीरे साघारण भौजनपर छाया गया। 
में फल-दूध-दलिया-रोटी-सब्जी लेने रूगा। 


दीपावली झा गयी थी सो मैं घर जानेको तैयार हुआ। आरोग्य- 


मंदिर छोड़ते वक्‍त मेरी आंखोंसे आ्ांसू भ्रा गये। छोड़नेको जी नहीं 
चाहता था। वहांकी प्रत्येक चीजसे, प्रत्येक व्यवितसे मेरी ममता बढ़ 
गयी थी--स्वास्थ्य जो मझे वहां मिला था। 
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घर पिताजी प्राकृतिक चिकित्साके प्रेमी हैं ही। मैं भी उनका साथी 


हो गया। धीरे-धीरे सारे घरको यह जीवन भा गया। आज चार वर्ष 
हो गये में खूब स्वस्थ्य हूं। कभी मुझे कोई दवा नहीं लेनी पड़ी । मुझे 
ही नहीं मेरे धरमें किसीको कोई दवाई नहीं छेनी पड़ी । कभी किसीको 
कुछ होता है तो मैं प्राकृतिक रीतिसे उसे स्वस्थ्य कर छेता हूं । आ्राइचर्य 
हैँ कि, जीवन भर दवा खाते रहने पर भी मैं किसीको दवा देने लायक 
नहीं हुआ; पर आरोग्य-मंदिरने मुझे प्राकृतिक चिकित्सक बना दिया। 

--श्री राम नरेश यादव 
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दांसिल और सर्दी-लांसी 


मेरा अष्टवर्षीय पुत्र अखिलेश कुमार एक रूम्बे झससे टांसिलसे 
पीड़ित था। इसके कारण वह सबंदा सर्दी-खांसीसे तंग रहता था। मैंने 
लगभग ६ महीने तक होमियोपैथिक चिकित्सा करायी। पदचात्‌ एलो-- 
पैथिक चिकित्सा करायी। फिर भी संतोषजनक फल प्राप्त नहीं हुआ | 
एक नयी बीमारी सामने झा गयी। उसके हृदयकी घड़कन बहुत बढ़ 
गयी। स्वास्थ्य बहुत तेजीसे गिरने छगा। 
वात दिसम्बर १६६८ की हैँ। संयोगसे हमारे प्रखण्डके राजकीय 
चिकित्साल्यमें हमारे एक सम्बंधी डाक्टर इंचार्ज होकर आ गये। मैंने 
वच्चेके स्वास्थ्यकी परीक्षा उनसे करायी। उन्होने हमसे बताया कि, 
* बच्चेका स्वास्थ्य तेजीसे गिरनेका प्रधान कारण टांसिल तथा हृदयकी 
कमजोरी है । इसलिए टांसिलका आपरेशन जल्द करा दें-। मैंने उनसे 
पूछा कि, क्‍या टांसिलका आपरेशन करा देनेसे यह रोग मुक्त हो जायगा-- 
इसकी गारंटी श्राप देते हैँ। इसपर डाक्टर साहबने कहा, “इसकी 
गारंटी कोई नहीं दे सकता। आपरेशन सफल भी होता है, असफल 


भी।” 


अंत मैंने निणंय किया कि, क्‍यों न बच्चेकी चिकित्सा एक बार 


श्रारोग्य-मंदिर, गोरखपुरमें करा छी जाय? इस निर्णयके अनुसार 
दिसम्बर १६६८ में अपने पुत्रके साथ आ्रारोग्य-मंदिर गोरखपुरमें पहुंचा । 

. आरोग्य-मंदिरमें मेरे पुत्रको आशातीत सफलता मिली। प्रातः 
नित्यक्षियासे निवृत्त होनेके बाद एक पाव गाजर एवं श्रमरूद नाहतेमें लेना 
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पड़ता था। उसके बाद € बजे पेड़ पर मिट॒टीकी पट्टी आझ्ाध घंटे तक 
रखनी पड़ती थी। मिट्टीकी पट्टी उतार॑ने पर एनिमा लेना पड़ता था। 
परचात्‌ स्नान कर ग्यारह वजे भोजन करना पड़ता था। भोजनमें चोकर- 
समेत आटेकी रोटी, गेहूंकी दछिया एवं उबाली हुईं दो सब्जियां मिलती 
थीं। नमक विल्कूल वर्जित था। भोजनके समय यह सावधानी बरतनी 
पड़ती थी कि, भोज्य पदार्थ इतने चवाये जाते थे कि, जब वे भ्रद्ध-तरलू 
अवस्थामे हो जाते थे तब ही निगले जाते थे। भोजनके बाद दो घंटे तक 
विश्वाम किया जाता था। 


सन्ध्या तीन वजे छाती एवं गलेकी गीली पट्टी दी जाती थी। गछे-. 
में गीली पटूटी देनेके पूर्व मालिश कर दी जाती थी। सन्ध्या ५ बजे पुनः _ 
एक पाव गाजर नाइतेके रूपमें दिया जाता था। रात्रि सात बजे दल्या- 
रोटी एवं सब्जी भोजनमें दी जाती थीं। 


इस चिकित्सा-क्रमसे सवेदा रहने वाली सर्दी एवं खांसी हमेशाके 
लिए चली गयी। बच्चेके स्वास्थ्यमें तीन्न गतिसे सुधार होने रूगा। 
पन्द्रह दिनों तक आरोग्य-मंदिरमों रहनेके बाद मैने संचालक महोदयसे 
घर जानेकी झनुमति मांगी। 


चलते समय संचालक भहोदयने बताया कि, उपयुक्त चिकित्सा- 
क्रम एवं भोजनकों तीन महीनेतक अवहय घर पर भी चाल रखेंगे। छड़का 
बिल्कुल चंगा होकर रहेंगा । 


घर आकर मैने पूरी निष्ठा एवं विश्वासके साथ उपयुक्त चिकित्सा- 
क्रमको चालू रखा। एक महीनेके वाद मैंने पुनः अपने प्रखण्डके डाक्टरसे 
वच्चेके स्वास्थ्यकी परीक्षा करायी। परीक्षोपरान्त डाक्टर-साहवने हषे 
सिश्चित विस्मयसे कहा--“अ्रव तो यह पता ही नहीं चलता है कि, यह 
वही बालक है, जिसके स्वास्थ्य-परीक्षा मैंने आरोग्य-मंदिरमें आपके 


ज् 
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एकदम ठीक हे ।” 


फिर भी मैंने झ्ारोग्य-मंदिरके संचालक महोदयके परामझोके अझनु- 
सार यह चिकित्साक्रम तीन महीनों तक चालू रखा । इससे बच्चा पूर्ण 
स्वस्थ हो गया। तबसे आजतक उसे कोई बीमारी नहीं हुई। 


--श्री श्याम नन्‍्दन सिंह 
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१७: 
बहरापन 
मेरी पहली संतान चि0 रामलछाल सिंह मुझे १८ वर्षकी उम्रमें हुई । 


उस समय मेरी सास जीवित थीं। अपने इकरछौते पुत्र (मेरे पतिदेव) 
के पुत्र होनेके नाते, वे उसे सदा श्रांख-कानमें डाले रहतीं। अपनी दादी- 


- का छाड़छा सदा उनकी ही गोंदको सुशोभित किये रहता। मुझे कभी- 


कमी खीझ होती और उसे खिलानेको जी भी करता; पर दादीके पास 
उसके रहनेसे मुझे एक सुख भी था कि, सभी काम-काज मैं निर्रिचत होकर 
कर लेती । मेरी सासके तीन-चार बच्चे मर चुके थे, अत: वह अपने पौत्र- 
को पानकी तरह फेरा करतीं। जरा छींक झायी उसे कपड़ोंमें लपेट 
लिया। हींग और राईके तेलकी मालिश होने छगी। जायफल घिसकर 
दिया जाने लगा और जरा दो दिन बीमार-सा दिखा के, लिये-दिये 
पहुंची डाक्टरके पास! एक झोर डाक्टरकी दवा चलती और दूसरी 


 औझोर कभी स्वस्थ होने पर हनुमानजीको लड्डू चढ़ानेकी मिन्नत मानी 


जाती तो कभी सत्यनारायणकी कथा सुननेकी । इस प्रकार मेरा रामहाल 
बचपनसे ही लाड़-प्यारसे रखा गया। 

पर, झभाये दिन उसे छींक आया ही करती । कमी छींक, कभी खांसी 
ओर कभी ६-७ महीने पर बुखार मी । ५ वर्षका हुआ होगा कि, एक 
दिन उसने गलेमें ददंकी शिकायत की । मेरी सास उसे गोदमें लादे पहुंची 
डाक्टरके पास और डाक्टरने उसे टांसिल बता दिया। २-४ दिन दवा 
चली । गलेका दद्द जैसे जानेका नाम ही न छेता। डाक्टरने कह दिया 
कि, टांसिलका आपरेशन करा लेना है । भ्र॒व क्या था--हम सब चिंता- 
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सागरमें ड्व गये । हमारी सासने उस दिन खाना-पीना ही छोड़ दिया 

झौर दिनमर देवताझ्रोंकी मन्नतें ही मानती रहीं। झपरेशन पूनामें 

कराना ठौक न समझकर हम लोग बच्चेको लेकर बम्वई गये और वहांके 

एक उच्चतम कोटिके सर्जनसे उनके निजी अस्पतालमें झ्ापरेशन कराया । 
एक सप्ताह वाद बच्चेकों लेकर हम छोग पूना लोटे । 

झापरेशन तो हो गया; पर दो ही महीने बाद फिर बच्चेको जुकाम 

हो गया। यह ऐसा जुकाम था कि, जानेका नाम ही न छेता। दो-चार 


दिन बच्चा ठीक रहता कि, छींकें भ्राने लगतीं और खांसने लगता । ऐसा 


लरूगमग २ वर्ष रहा होगा। अरब बच्चा लूगमग ७ वर्षका हो चुका था। 
एक दित वह रोने लगा। बताया कान मारी-लग रहा हैँ । फिर डाक्टरके 
यहां ! दवा चलने लगी। जवे कुंछ न बना, तो कानके विशेषज्ञके यहां” 
ले गये । उनकी भी दवा महीनेमर चली | इसी बीच हम लोगोंको मास 
हुआ कि, वह कुछ ऊंचा सुनता है । यंह मी कानवाले विशेषज्ञको बताया | 


उसने आव्वासन दिया कि, ठीक हो जायेगा। दो महीने बीतनेपर भी 


जब उसका! सुनना ठीक न हुआ, तो फिर बम्बई ले झाये। वम्बईमें भी | 


एक महीने दवा चली | और, मेरा बच्चा बहरा घोषित क्र दिया गया । 


लाचार, हम सव पूना लौट झाये । एक दिन एक रद्दी कागज वाले- . 


को मैंने पुराने अ्खवार बेचनेकों बुलाया। अपना बंडल नीचे रखकर, 


वह मेरा कागज तौल रहा था कि, उसके बंडलमें बंधे झारोग्य' पर | 


मेरी दुष्टि गयी। मैने खींच लिया। देखा, पत्र मुझे वहुत जंचा। 
शामको जब पतिदेव घर आये, मैंने उन्हें आरोग्य” का चंदा मेंजकर 
ग्राहक बन जानेको कहा | दूसरे ही दिन उन्होंने पत्रका चंदा भेज दिया । 


आरोग्य” चार-पांच महीने ही झ्राया होगा कि, एक दिन विचार 


उठा कि, क्‍यों न आरोग्य-मंदिर लिख कर मैं अपने बच्चेके कानके 
सम्बंधर्में परामदा लं। मैने पत्र लिखा। परिचयपत्र आया और साथ 
, ही यह अआशा पूर्ण एक पत्र मी। _, # 
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प्राकृतिक-चिकित्सासे कुछ होगा, इस दातपर मेरी सास बड़ी प्त॒शंक 
थीं। पर, मैंने उन्हें समझाया कि, “बच्चेके जीवनभरका प्रश्न है। 
इतना पैसा व्यय किया जा चुका है, क्यों न थोड़ा श्रौर खर्च करके देखूं ? ” 
इतना तो मेरी सास मान गयीं; पर अपने लाड़ले पौत्र को श्रांखोंस ओझल 
करते उनकी ज॑से जान ही निकल रही थी । अ्रतः उनको भी साथ छानेका 
निदचय हुआझ्ा । 

हम छोग दीवाली वाद नवम्बरके महीनेमें गोरखपुर भाये। सर्दी 
थी, पर इतनी नहीं कि, अ्नसह्य हो। खुली हवा और धूप दोनोंका ऐसा 
सान्निंध्य हम दहरवालोंको और अफसरोंकी बीवियोंको कहां मयस्सर। 
हमारा वहां पहुंचनेका दिन निश्चित था, और आरोग्य मंदिरकी सूचना 
मिल चुकी थी, झत: हमारा कमरा निश्चित था। नाकरने वहां सामान 
रख दिया और धूप निकलते ही रामछाछ सामनेके मनोरम वागमें जाकर 
दौड़ने लूगा। दादीने तो अपने कांचके पोतेपर कपड़े लाद रखे थे, पर 
धूपकी तेजीमें वह स्वयं वबागमें ही उनको फेंकने छूगा। 

& वजेके लूगमग डाक्टर मेरे कमरेमें आये। बो झाप छोग 
भरा गयीं ? कहां है बच्चा ?” बच्चेकी दादी दोड़ी गयीं बच्चेकों ले 
आयी । उस वक्‍त वह खाली कमीज पहने था। वह्रास्ते भर बड़बड़ाती 
झा रही थीं कि, देखो न, बदमाणको, कपड़े उतारकर खेल रहा 
था। सर्दी रोज जकड़े न रहती, तो और नंगे घूमता।” मोदीजीने 
मुस्कराकर कहा--“घबराइए नहीं, यहां जुकाम नहीं होगा और होगा 
भी तो चला जायेगा।” मेरी सास डर रही थी कि, मोदीजी उसके 
कानको किसी. कष्टद रूपमें देखेंगे; पर मोदीजीने कान देखा ही नहीं 
और चिकित्सा शुरू कर दी । 

उसके भोजनमें पहले ही दिनसे एकदम परिवर्तन हों गया | दूध और 
चीनी बिस्कुट मिठाई वंद कर दी गयी। सुवह एक अमरूद, तीसरे 
पहर झाघ पाव मोसम्मीका रस और दोपहरम पकी सब्जी | मं'दीजीने 
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कहा--एक दिन, दो दिन चलने दीजिए | दो दिन बाद उसे, दोपहर- 
शाम दलिया-सब्जी मिलने रगी। ऐसा लगभग १७० दिन चला होगा, 
फिर उसे रोटी-सब्जी मिलने रूगी। 

उसकी चिकित्सा शुरू हुई पेटपर मिट्टीकी पट्टी और एनिमासे ॥ 
उसके बाद कभी पूरे बदनकी गीली पट्टी, कमी भाप-स्नान और कभी 
पूरे बदनका गर्म स्नान दिया जाता । 

इस प्रकार शरीरका शोधन किया जा रहा था और रोगके कारण 
को ही दूर किया जा रहा था। उसका सएएः फल मिला, बच्चा अच्छा 
होने छूगा। 

लगभग १ मास बादसे ही उसे रुपयेमें आठ भ्राने लाम मालूम होने 
लूगा। पर, हम तो पूर्ण स्वास्थ्य-डछाभ तक ठहरनेको कटिवद्ध थे और 
।२॥। मांस बाद हम वहांसे रामलछालको पूर्ण स्वस्थ लेकर लौटे। 

अब मेरा बच्चा १४ वर्षका है--पूर्ण स्वस्थ, बड़ा तेज खेलनेमें भी 
और पढ़नेमे भी । 

-“श्रीमती पद्मा सिंह 
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एक मततार: ० हुआ 
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में परवश दोड़ता था 


उस समय मेरी अवस्था ३४ वर्षकी थी। साधारण गृहरथ जीवन 
व्यतीत कर रहा था और स्वास्थ्य भी ठीक ही था; पर कुछ दिनों वाद 


* सदमें भ्ौर परेशानियोंके कारण स्वास्थ्य बिगड़ गया। भूख कम होती 


गयी, कब्ज रहने लगा और नींद भी कम झाने लगी। एक वषमें हालत 
इतनी बिगड़ गयी कि, चरूना-फिरना कठिन हो गया। सबसे बड़ी 
कठिनाई तो यह थी कि, रातको सोते समय मैं चीखने-चिल्लाने लूगता 
झौर उठकर दौड़ने लगता | चाहकर भी दोडूना वंद नहीं कर पाता में 
चीख रहा हूं, यह जानते हुए भी चीखना वंद नहीं कर पाता, दौड़ते-दौड़ते 
और चीखते-चीखते हांफने लगता, शरीर थककर चूर हो जाता फिर, 
निढछ होकर गिर पड़ता । इसके लिए मैंने तरह-तरहके इलाज कराये। 


« एलोप॑थी इलाज करवाया, वैद्यकी दवाइयां छी, होमियोपैथीकी दवा- 


इयां लीं, पर किसीसे कोई लाभ नहीं हुआ । छुरूमें एलोपथीसे कुछ 
रछाम-सा प्रतीत हुआ क्‍योंकि वे छोग नींदकी दवा दे देते जिससे नींद झा 
जाती और चिल्लाना-दौड़ना बंद हो जाता; . पर शीघ्र वह दवा भी बेकार 
होने छूगी भर दुगुनें जोरसे चीखने-दौड़नेकी क्रिया भारंभ हो गयी। 
मे हर तरफसे निराश होकर बैठ गया था कि, एक दिन एक मित्रने प्राह्ृ- 
तिक चिकित्सा और आझारोग्य-मंदिरके बारेमें बताया, इन्होंने आरोग्य- 
मंदिरसे प्रकाशित कुछ साहित्य भी पढ़नेको दिया। जिन्हें में घीरे-घीरे 
पंढ़ गया। मुझे लगा कि, इस चिकित्सासे में अच्छा हो सकता हूं, पर 
कहां गोरखपुर और कहां नांदेड़। दो दित भौर तीन रातका रास्ता ! 
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इतनी दूर जानेकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी; पर जब किसी तरह से 
राह नहीं मिल़ी, तो फिर गोरखपुरकी राह पकड़ी और यहां पहुंच 
गया। मेरी हालत वहां एक डरे हुए पशुंके समान थी कि., कहां आा 
गया । पर, जब चिक्त्सकसे मिला, उन्होंने मेरी बात शांतिसे सुनी और 
प्यारस मेरे सिरपर हाथ फेरा तो मेरा डर गायब हो गया झौर मैं श्रा- 
इवस्त हो गया और रूगा कि, इस चिकित्सककी चिकित्साद्वारा मैं जरूर 
ही अच्छा हो जाऊंगा । 
चिकित्सा शुरू हुईं। सुबह-शाम पांच-पांच मिनटका कटिस्नान 
दकर टहलनेको सेजा जाता। 
सुबह नाइतेमें फल और दोपहर-शाम रोटी-सब्जी दी जाती । 
तीन-चार दिन सुबह आध घंटेके छिए पेड़पर मिट्टीकी पट्टी रखी 
नयी और फिर एनिमा दिया गया | फिर तो पेट स्वयं साफ होने रूगा 
और पेट साफ होने लूगनेपर शरीरमें शक्ति बढ़ी, खून बनने गा और 
शरीरमें स्फूति आयी। पहले दिन एनिमासे बहुत-सा मकू निकला पेट 
हल्का हो गया । उसी दिन रातकों बहुत भ्रच्छी तरहसे सोया, न चीखा, 
न दौड़ा और झाइचयकी वात यह है कि, दो महीनेमें श्रारोग्य-मंदिरमें 
रहा पर कभी भी सोते समय चीखने या दौड़ने की घटना नहीं घटी । मेरा 
स्वास्थ्य धीरे-घीरे सुधरता गया। आत्मविश्वास बढ़ गया, डर दूर 
हो गया। / 
यहां मुझे आसन और कसरतें भी सिखायी गयीं और करायी गयीं । 
शरूमें तो इनके करनेमें कुछ कठिनाई मालूम होती, पर शीघ्र ही इनके 
करनेमें झानंद झाने रूगा। 
सप्ताहम मुझे तीन दिन, दिनके दस बजे सारे शरीरकी गीली पट्टी 
दी जाती, जिसमें तो मैं सो ही जाता और जब उठता तो रूगता कि, 
में रात मर १२ घंटे सोया रहा हूं । इससे मुझे बडी ताजगी और स्फू्ति 
मिलती । 


हट 


डे दा 
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दो सप्ताह बाद मेरे भोजनमें सुबह फलके साथ दूध भर रोटी- 
सब्जीके साथ घी जोड़ा गया। इस भोजनने रसायनका काम किया और 
मेरी शक्ति बहुत बढ़ गयी । 

आरोग्य-मंदिरमें भ्रनेक प्रांतोंसे तरह-तरहके आदमी आये थे, जिनसे 
मं बातें करता । उनके साथ भोजन करता और साथमें टहलने भी जाता 
जिससे मन बहल्ग रहता | पता ही नहीं चलछा कि, दो महीने कव बीत 
गये। वहांसे मेँ पू्णं स्वस्थ होकर छौटा और वहां सीखे नियमोंपर एक 
वर्षतक चलते रहकट अपना वजन १४ पोौंड बढ़ाया । मेरा शरीर भर 
गया है और व्यक्तित्व प्रभावकारी हो गया है । 

अब जिससे मिलता हूं और घनिष्ठता हो जाती है, तो उन्हें स्वस्थ 


झहनेकी विधि बताता हूं और स्वयं उसी राहपर चल रहा हूं । 


--श्री' उपेंद्र व्यास 
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दवाके रोग 


प्राकृतिक चिकित्साने मुझ म््‌रझाये व्यक्तिमें जीवनका संचार 
किया। वात यह है कि, मैंने २७ दिसम्बर १६६६ को अपने बढ़े हुए. 
फोतेका आपरेशन कराया । आपरेशनके पूर्व मुझे कई जहरीले इंजेक्शन 
दिये गये। झापरेशनके वाद भी कई सूइयां लगायी गयीं। घाव सुखाने- 
_ के लिए कई ऐंटीबायोटिक दिये गये। यदि सूइयोंके नाम गिनाऊं, तो 
एक हुम्बी सूची ही बन जायेगी। इसका बहुत बुरा असर मेरे शरीरपर 
पड़ा। ८ जनवरी १८७० को मुझे झंव आया और बुखार होने छुगा । 
पुन: मैंने अंग्रेजी दवा लेकर उसे शान्त किया; लेकिन शान्ति अधिक दिन' 
नहीं रह सकी । मुझे पुन: | फरवरीको झ्रांव आने रंगा। मैंने एलोपैथीकी 
एक दवा सल्फा-कुइनों वेल' खाया। अ्रव मुझे कब्ज रहने छगा। खुल- 
कर पाखाना नहीं ही होता था। ६ फरवरीसे ऐसा होने गा कि, खानेके 
बाद बेचैनी हो जाये । चित्त हमेशा भ्रस्थिर रहने छूगा। भोरमें कम-. 
जोरी बेहद वढ़ जाती थी। | 
में बेचैन होकर उसी डाक्टर साहवके पास जिन्होंने आपरेशन 
किया था, गया । उन्होंने मेरा रोग कृमिके कारण बताकर कुछ दवाएं दे 
दीं; छेकित रोगमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तब मुझे आरोग्य-मंदिरकी 
याद आयी; क्योंकि मैं एक दिनके लिए १६४८ ई० में आरोग्य-मंदिरमें 
आया था। वहांके निर्देशपर चलकर मुझे छाभ भी हुआ था। मैने मोदी 
जीके पास पत्राचार किया; लेकिन उत्तर आया भी नहीं था कि, में कम- 


जोरी बढ़ती देखकर मोतिहारी शहरके एक पुराने डाक्टर श्री एस0 के0 - 
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बर्माके पास चला गया। यह ५-३-७१ की बात है । रूगमग एक माहके 
इलाजके पश्चात्‌ कुछ शक्ति तो झ्ायी; लेकिन ८-४-७१ को मुझे शरीरमें 
जलन होने रगी। जलन पहले हाथोंमें शुरू होती और दोपहरके खाने 
के कुछ देर बाद होती । दो-तीन दिनोंके वाद समूचे शरीर॒पर जलनका 
दौरा आने रूगा। तब मैंने रोगका पूर्ण इतिहास लिखकर मोदीजीके 
पास भेजा। १६-४-७१ को मुझे जलन इस कदर उत्तरोत्तर वृद्धि कर गयी 
कि, ऐसा मालूम पड़ा कि, उस दिन ६ बजे मेरा प्राणान्त ही हो जायेगा । 
मोदीजीके उत्त रकी प्रतीक्षा अभी कर ही रहा था कि, मेरे पुत्रने मुझे पटना 
जानेका परामर्श दिया। वे पहले मोतिहारी सदर श्रस्पताकके डाक्टर 
श्रीकृष्णस्वरूप शर्माके पास ले गये। श्रीशर्माजी एक कुशल एवं अनुभवी 
डाक्टर है; हमारे लिए उन्होंने कुछ भी उठा नहीं रखा। एक महीनेके 
इलाजमें मेरा कुछ खून बढ़ा, जलन कम हुई; लेकिन १ फर्काग चलनेपर 
भी हाफकर बैठ जाना पड़ता था। मुझे १५-५-७१ को फिर चेहरेपर 
थोड़ी जलनका अनुभव हुआ । तब मैंने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुमार झानन्द- 
प्रकाशजीसे १५-५-७१ के अपराक्त ३ वजे कहा--“बबुझा, इतना खर्चे 
हुआ; लेकिन हमें जलन फिर महसूस हो रही है । झारोग्य-मंदिर गये विना 
मेरा कल्याण संमव नहीं है।” अस्पतालके नारकीय जीवनसे मेरा जी 
ऊब चुका था। चारों झोर देखनेपर नारकीय दृश्य दृष्टि गोचर होता था । 
कराह और चिल्लपोंकी आवाजसे नींद हराम हो जाती । मच्छरोंका राज, 
बेहद गर्मी और कभी-कभी पंखा वन्द हो जानेपर ऐसा छगता कि, मरना 

अ्रच्छा। सफाईका तो वहां नाम भी नहीं है ! 
जानेकी वातें तय हुई, आर्थिक समस्याओझपर विचार कर झोर 
कुछका प्रवन्धकर, १६-५-७१ को अपराह्वमें चलकर १७-५-७१को में 
झारोग्य-मंदिरकी चहारदीवारीके मीतर ६ बजे संध्या समय पहुंच गया। 
१८-४-७ १को प्रात: मोदीजीसे मिलकर रोगका सारा विवरण प्रस्तुत किया । 
मेरे रोगके मुख्य लक्षण थे--नाड़ी और हृदयकी गतिका तेज होना | प्रति 
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मिनट १०० से भी ऊपरकी गति थी । ञ्नत्यन्त कमजोरी, सिरदर्द, कई बार 
पाखाना जाना; लेकिन साफ पाखानाका न होना, अंग्रोंमें झटका आना । 
डाक्टर साहवने बतलाया कि, आपका यह हृदयरोग्र नहीं; वल्कि 
वाय्‌ू बढ़ जानेका परिणाम है । पहले दिन पेटपर मिट्टीकी पट्टी और 
एनिमा, इसके वाद कभी गर्म-ठण्डा कटिस्नान, कमी समूची देहकी 
गीली मिट्टी दी जाती । कभी वाष्पस्नान, कभी पैरोंका गर्म नहान कमी 
घूपनहान और कमी मालिश भी दी जाती रही। रीढ़स्नान झौर मेहन- 
स्नान मेरे कार्यक्रमक्ते मुख्य कार्यकछाप भे | दस दिनोंके बाद मुझे आराम 
मालूम होने छग्रा। में सदा मोदीजीसे मिलता और स्नेहसिक्त वातोंसे 
*ही ऐसा मालूम पड़ता कि, मुझे रोग है ही नहीं- भ्रगर पीड़ा है भी, 


तो जानेमें श्रत्र देर नहीं है । मेरी चिकित्साकी खूबी यह रही कि, जहां 


कइ्योंकों मेरे समक्ष इक्कीस दिनोंका उपवास कराया गया, वहां मुझे 
एक दिन उपवास नहीं कराया गया। और, साधारण मोजनपर ही मैने 
रोगको भगा दिया। मेरा भोजन था: प्रातः बेलके गूदेका पानी कुछ 
दिन खाया, फिर ख़रबूजा और पावमर दूध लेता। दूधमें २ चम्मच 
शहद डाल लेता । दोपहर-शाम रोटी-सव्जी खाता। रोगकों भगानेमें 
दृढ़ संकल्प, विश्वास और अटूट लूगनकी आवश्यकता पड़ती है । प्राकृतिक 
चिकित्सा तो चिकित्सा नहीं; वल्कि एक जीवन-पद्धति भर तपस्या है; 
डिप्तका अनुसरण कर कठिन-से-कठिन रोगको भगाया जा सकता है । देर 


: होती है; लेकिन भ्रंघेर नहीं होती । इस चिकित्सासे मुझे और कई छोटे- न 


मोटे रोग भी भागते नजर शझ्ाये । 
आरोग्य-मंदिरसे चलते समय श्रारोग्य-मंदिरका वातावरण भौर 


: साथियोंका आ्रात्मीय व्यवहार झ्राकृषित कर रह था। संसारका यह 


नियम हैँ कि, मिलन भर बिछुड़न होता ही रहता है; रूगमग ४० दिलों- 
नक रहकर २५-६-७१ को संध्या ६ वजे विदा लिया। घरपर भी चिकि 


त्सक द्वारा बताये नियमोंके अनुसार दो महीनेतक स्नानोंको चछाकर 


८ 
((०-0.24॥॥॥ (8५98 ७॥७ 'ी५व५३|३५३ (७0॥8०07. 
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बीमारीसे मुक्त हुआ। अभी चार-पांच मीरू टहरूता हूं। प्राकृतिक 
भोजन करता हूं। बस ६-७ बजे कुछ फलोंका जलपान और दोपहर तथा 
संध्या ६-७ बजे रोटी-सब्जी । 
अब काफी उमंगका अनुभव करता, हूं। इस चिकित्सा-पद्धतिपर 
चलाकर कइश्नोंको रोगमुक्त किया है। जटिल रोगियोंको झारोग्य- 
मंदिर जानेका परामर्श देकर भी उदकी रोग-मुवितम सहायता पहुंचायी 
है । 
---श्री गगनदेव सिंह 


((०-0.गरिव्या॥ (7५98 ४७॥४ ४७५३॥३५३ (०0॥6०07. 
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२७६४ 
पेहका कष्ट 


सात अक्तृवर १६५० से मैं फरुंखाबादके जिला-परिषद्‌-चिकित्सा- 
रूयमें काम कर रहा हूं। इस बीच छलूगभग ५ वर्षों तक मैने बैद्य-इंचा्ज- 
के पद पर भी काम किया है। फिर इस समय भी १ जुलाई. १६७४ से 
में वैद्य-इंचाजंके ही रूपमें काम कर रहा हूं । 

१६६४ में जिछा-परिषद्से छूटूटी छे कर एक इंटर-काछेजमें--उसे 
प्रोत्साहन देनेके विचारसे--मैंने संस्कृत भ्रध्यापनका भी काम किया। 

मेरा अधिकांश विद्यार्थी-जीवन संस्कृत-पाठशालाओरोंमें ही बीता 
है और मैंने सदैव भ्रपनी कक्षामें वरीयता प्राप्त की है। एक वर्षमें दो- 
दो परीक्षाएं भी मैंने दी हैं और क्रमश: प्रथम और द्वितीय श्रेणीमें 
उत्तीर्ण हुआ हूं। ; 

चिकित्साल्यम काम करते हुए भी मैं प्रतिवर्ष एक परीक्षा देता रहा । 

चिकित्सालय तथा अध्ययनमें भ्रत्यधिक परिश्रमके फलस्वरूप मेरा 
पेट खराब रहने छगा। औरं, १६५६ से मुझे इस कष्टसे विशेष परी- 
शान्री रहने रगी। झब मेरे मरूमें एक चिकना पदार्थ निकलने लूगा। 
उसे झांव मानकर मैने अपनी ःयुवें दिक चिकित्सा शुरू की। मैं जानता 
था हे पेटके विकारके लिए भ्रन्य पैथियों में कोई कारगर चिकित्सा 
नहीं है । 
मेरे अन्य कितने ही मित्र वैद्योंने मेरी वड़ी सहायता की और बड़ा 

सहयोग किया। श्री पीत्ताम्बर दत्त वी0 झाई0 एम्‌ एस्‌0 (हरद्वार) 

ने तो इस सहृदयतासे भ्रपना समय तथा सहयोग दिया कि, आजीवन 
आमारी रहकर भी में उनसे उऋण न हो पाऊंगा। 


((-0.74॥॥ (५3 |४७॥8 ५५०|9५8 व वाल ४" 
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पर, इतनी चिकित्सा और इतनी सतकंताके वावजूद, ज्यों-ज्यों 

समय बीतता गया, रोगकी स्थिति भी गम्भीर होती गयी और पअन्यान्य 
उपद्रव भी सामने आते गये--यथा झ्पच, वायू-विकार, आध्मान, जलन, 
कब्ज, तथा चिड़चिड़ापन आदि। 

आयुवेदर्म असफल होनेपर, मेरे उक्त परमहितैषी वैद्य-महोदयने 
होमियोपैथी या एलोपैथी आजमानेकी सलाह दी । कानपुरके एक विख्यात 
होमियोपैथकी चिकित्साम मैं दो माह रहा; परन्तु स्वास्थ्य्में सुधार 
शून्य ही रहा। 

इसके बाद हैलेट-अ्स्पतारू, कानपुरके एक सुविज्ञ चिकित्सकके 
यहां अपने एक डाक्टर मित्रके माध्यमसे पहुंचा। उवत' चिकित्सकने मेरा 
परीक्षण किया तथा अपना नुस्खा लिख दिया । पर, यह भी कह दिया कि, 
दवा तो मुझे आजीवन खानी पड़ेगी। भ्रपने चिकित्सक मित्रसे उक्त 
विशेषज्ञकी बात सुनकर मुझे वड़ी निराशा हुई। पर, मैंने दवाएं खरीदीं 
और अपने घर छौट झाया । 

पूरा बृतान्त सुननेके बाद मेरे कृपालु मित्र श्री पीताम्वर दत्त जी ने 
झब मुझे प्राकृतिक चिकित्सा करानेकी सलाह दी और ओारोग्य-मंदिर' 
जानेको कहां। उन्होंने ही मोदी जीसे मेरा पतन्न-व्यवहार कराया और 
मोदीजीका आइवासन भरा पत्न पाते ही, २ जुलाई १६७८ को में अपने 
एक निकटतम सम्बंधी श्री रामनारायण चतुर्वेदीके साथ आरोग्य-मंदिर 
झा गया । 

श्री मोदी जी जब वहां मिले तो उन्होंने बड़े स्नेह से मेरी सारी 
कहानी सुनी और बड़ी शान्ति पूर्वक प्रसन्नमुद्रार्में मुझे आश्वासन देते हुए 
बोले कि, आप नि३चय ही यहां से पूर्ण स्वास्थ्य-छाम करके जायेंगे । 

उसी दिनसे मेरी चिकित्सा प्रारम्म हो गयी झौर पूरे चिकित्सा- 
कालल्‍में आवश्यकतानुसार नानाविध चिकित्साएं दी गयीं--यथा पेड़,पर 
मिट्टीकी पट्टी, एनीमा, गरम-ठंडी सेंक, वाष्प-स्नान, सारे बदनकी 
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गीली पट्टी, घूप-स्नान, मालिश झादि। इसके साथ ही पशथ्य रूपमें 
सात्तविक भीजन चालू हो गया। 

में यहां एक प्रसंग और बताना चाहूंगा। आारोग्य-मंदिरमें.मेरे' 
आतेके दूसरे ही दित--प्रर्थात्‌ ३ जुलाई को--प्रातः जब अन्य रोगियों- 
को देखते हुए मोदी जी मेरे कमरे में झ्राये तो भेरे रोगकी चर्चा चलने पर 
उन्होंने कहा-- शास्त्री जी, मैं आपको एक बात बता दूं। आपके मरू-- 
में जो चिकना पदार्थ झाता है, वह झ्रांव नहीं, पित्त है। यह बात में अपने 
४० वर्षों के अनुमवके आधार पर कह रहा हूं और आपको इस दृष्टिसे 
बता रहा हूं कि, आप भी पेशेसे वैद्य हैँ और आपको जानकारी हो जाने 
पर आपके माध्यमसे भ्रन्य व्यक्तियोंका भी भरा हो सकता है ।” श्रद्धेय 
मोदी जीका यह वचन मुझे झाजकी भ्रक्षरश: याद है। मैं उसी समय 
समझ गया कि, मेरे वैद्य मित्न तथा डाक्टर कहां गलती करते रहे थे । 

तद॒त्तर उपचार चलता रहा तथा श्री मोदी जीके कथनानुसार 
वह चिकना पदार्थ पित्त ही सिद्ध हुआ। और, मैं झारोग्य-मंदिरमें मात्र 
२७ दिन इलाज करानेके दाद २४ जुलाई १६७४६ को पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ 
करके घर लौट ग्लाया । 


में भव भी सात्त्विक भोजन करता हूं श्रौर निश्चय कर लिया है कि 
ऐसा ही सात्तिक भोजन आजीवन करता रहूंगा; वर्योकि इस भोजन 


पर मेरा जैसा स्वास्थ्य ग्राज है, वैसा कभी नहीं रहा। भगवान श्री 
कृष्णन गीताके सत्तरहवें अ्रध्यायमें कहा हूँ 


आय सत्त्ववक्ला रोग्य सुख प्रीति विवर्धना:। रस्या: स्निग्घा: स्थिरः 
हृदूया आहारा: सात्विक प्रिया: ॥८॥ कट्वम्लः रूवणात्यप्णतीदण 
रूक्ष विदाहिनः । श्राहारा: राजसस्येष्टा: दुःखशोकामय प्रदा: ।॥8॥। 


यातयाम गतरंसं पूर्ति पर्युषितं च यत्‌ । उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन 
तामस प्रियम्‌ ॥१०॥॥ 
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--आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढ़ाने वाले एवं 
रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभावसे ही मनको प्रिय 
आहार पदार्थ सात्त्विक पुरुषको प्रिय होते हैं। 

झौर कड़वे, भ्रम्ल, रूवण युक्त और झति गरम तथा तीक्ष्ण रुखे 
झौर दाहकारक एवं दुःख चिन्ता, और रोगोंको उत्पन्न करने वाके आहार 
राजस पुरुषको प्रिय होते हैँ । 

जिसे रखे रात बीत गयी हो, जिसका रस समाप्त हो गया हो,. 
जो दुर्गन्‍्धयुक्त हो, बासी हो, उच्छिष्ट हो, तथा जो अपवित्र हो, 
ऐसे आहार तामस पुरुषको प्रिय होते हैं। 

यहां भगवान्‌ने सात्त्विक, राजलिक तथा तामसी आहारकी विवेचना 
करते हुए सात्त्विक भोजनको सुख प्रीतिकर तथा राजसी एवं तामसीको 
दुःख शोक झौर रोगका कारण बताया है । 

मोदी जी प्राकृतिक चिकित्सा सिखाते है। अतः, मैं अपने इस लेखके” 
पाठकोंसे अनुरोध करूंगा कि, वे अपने सम्बंधित महानुभावों झ्लौर परिवार- 
के प्रौढ़ व्यक्तियोंको प्राकृतिक चिकित्सासे अवश्य अ्रभिज्ञ करायें ताकि मावी" 
'पीढ़ी स्वास्थ्य कर भोजन, संयम और व्यायामका ज्ञान प्राप्त कर भ्ौर. 
व्यवहार कर स्वस्थ रहे । ; 

--श्री रामाघीन शास्त्री 
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* २१६४ 
आँखकी रोशनी 


लगमग ६ साल पहले की बात हूँ । वर्षा शुरू हो रही थी। रातको 
विजज्ीकी रोशनीमें भी आंखसे काम लेना दुशवार हो गया। ज्यों-ही 
पड़ने-लिखनेका काम उठाता, १५-२० मिनटोंमें ही आंखें भारी हो जाती 
और आंंखोंसे पात्ती टपकने रूगता। 

सीतापुर' आंखके अस्पताल'की स्थानीय शाखामें जाकर आंख 
दिखायी । महीने-डेढ़ महीने वहांकी दवा भी की; पर कोई छाम न 
हुआ | सीतापुर गया और वहां मैंने अपनी झंखकी जांच करायी । भ्रजब 
बात यह थे कि, दिनमें मुझे कोई दिक्कत न थी और न मेरी आंख खराब 
निकली | डाक्टरोंकी राय हुई कि, अंदरकी किसी नसमें गड़बड़ी हो 
जानेसे रातवाली यह दिक्कत है । डाक्टरोंने कहा कि, इसे ठीक करनेके 
लिए रूगमग ३ माह चिकित्सा करानी होगी श्रौर सप्ताहमें एक बार 
अस्पताल झानेको कहा। 

पूरे ३ महीने सप्ताहमें एक बार मैं वहां जाता रहा; , लेकिन किचित्‌ 
लाभ न हुझा | ; 

अझव हमारा ध्यान प्राकृतिक-चिकित्साकी ओर गया। आओझारोग्य- 
मंदिर' के डाक्टर विट्ठछदास मोदीकी सहज कृपा मेरे ऊपर सदासे रही 
है। मैंने उन्हें पत्र लिखा, तो मनमें शंका यही बनी रही कि, आरांखोंके 
कप्टमें प्राकृतिक-चिकित्सा भल्‍्रा क्या करेगी ? ; 

लेकिन मोदीजीने मुझे वुछा लिया और भ्रव हमारे मनमें भ्राशाकी 
एक ज्योति दिखायी पड़ी । मैं तुरंत गोरखपुर गया और झारोग्य-मंदिर- 
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खें भरती हो गया। 'आारोग्य-मंदिर' का नया भवन उस समय बन कर 
तैयार ही हुआ था। उसे देखकर तवीयत प्रसन्न हो गयी--कितना साफ- 
सुथरा, हवादार, आरामदेह और चिकित्सा-कार्यके लिए उपयुक्त | 
यह नवम्वरका महीना था। मैं आरोग्य-मंदिर' में मात्र एक सप्ताह 
रह सका--इतने दिनोंमें ही ५०-६० प्रतिशत लाभ मेरी आांखोंकी हो 
गया । छोटकर १५-२० दिन वही क्रम मैंने घरपर चलाया। बस इतनेमें 
ही मेरी आंखें पूर्ण स्वस्थ हो गयीं । 
अ्रव मुझे इस बातके लिए श्रफसोस होने गा कि, काश ! मैं प्रारंभ- 
नें ही आरोग्य-मंदिर' गया होता, तो, इतना घन और समय न बरवाद 
हुआ होता और मैं इतने दिन कष्ठ न भोगता। 
चिकित्सामें प्रात:-सायं मुझे कटिस्नान मिलता और सुबह-शाम 
टहलना । भोजनमोें केवल मोसम्मी या संतरा था। और, चिकित्सामें 
आय: सारे वदनकी गीली पट्टी मिलती। आांखोंकी कसरतके भ्रतिरिकत 
आंखोंके लिए कोई स्थानीय चिकित्सा नहीं हुई। 
प्राकृतिक-चिकित्साका सिद्धांत हैँ कि, हर रोगका कारण शरीरमें 
भवजातीय द्रव्यका एकत्र होना है--इसे तो मैंने देख लिया कि, आंखको 
ऋुए बिना, आंखकी रोशनी बिना किसी दवा-दारूके लौट झायी । 
प्रकृतिमाताकी कृपासे मेरी झ्रांखकों रोशनी तो मिली ही, अन्य 
ब्छोटी-मोटी तकरहीफें भी विदा हो गयीं। तबसे आजतक मेरी आंखमें 
कोई कष्ट' नहीं हुआ | 
---श्री रतनप्रसाद श्रग्नवाल 
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पेशाब आते लगा 


मुझे विगत जून मासमें एक दिन जुकाम हो गया । उसके. बाद मूत्र- 
कुच्छ हो गया तथा एक सप्ताह बाद एक दिन बिलकुल पेशाब होना वन्द 
हो गया। तब मेरे जामाता श्रीछालता प्रसाद तथा मास्टर नसिह- 
प्रसादने जिला चिकित्सालय मिर्जापुरमें ले जाकर कैथेटर द्वारा पेशाब 
निकलवाया । उसके बाद स्वाभाविक रूपसे पेशाब झाना एकदम बन्द हो 
गया; झ्रत: मैंने वाजारसे एक कैथेटर खरीद लिया और उसीसे पेशाब 
निकाल लिया करता था। उसके तीसरे दिन जाकर जिला-चिकित्सालूय- 
में भर्ती हो गया। वहां के डाक्टर साहव ने कहा कि, आपका प्रोस्टेट 
रलैण्ड बढ़ गया है वह बिना आपरेशनके अच्छा नहीं हो सकता । वहां 
३ दिन रहनेके बाद डाक्टर साहबने कहा कि आपको कैथेटर फिट कर दियाः 
जाता है उससे बूंद-बूंद पेशाब निकल्‍रूता रहेगा, इस प्रकार महीने दो 
महीने जियोगे भी, भ्रौर आपरेशन कर दूंगा तो इतनी कमजोरी है कि 
तुरन्त मर जाझोगे। इसपर मैने कहा कि डाक्टर साहब कृपा करके 
मुझे कैयेटर न फिट कराइये; वर्योकि इस प्रकार जीनेंसे मरना ही बेहतर 
समझता हूं । मुझे आप अपने भाग्यपर छोड़ दीजिए । इसके बाद वहांसे' 
अपने स्थानपर चला झाया। वहां एक दिन विश्राम करनेके नाद अपने: 
जामाता को साथ लेकर २२ जूनको आरोग्य-मंदिर, योरल्पुर अ्रस्थान 
किया। आरोग्य-मंदिर' का परिचय मुझे “झारोग्य” मासिक पत्र-द्वारा 
पहले से ही ज्ञात था। ता0 २३ जूनको प्रात:कारू आरोग्य-मन्दिर” 


पहुंचनेपर ज्ञात हुआ कि वहांके चिकित्सक डा0 श्री विट्ठलदास मोदीः " 
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कहीं बाहर गये हैं। जो कि कलूतक आ जायेंगे। कार्याल्यमें पहुंचनेपर 
वहांके असिस्‍्टेन्ट डा0 ने मेरी हालत सुनी और कहा कि आप घबरायें नहीं, 
भ्राठ-नौ दिनमें आपको पेशाब झपने श्राप आने रूगेगा । इसके बाद विवरण- 
पत्रिकापर मेरा रोग, चिकित्सा एवं भोजन अंकित करके खण्ड व के ८ 
नं 0 कमरेमें ठहरा दियः। कहना नहीं होगा कि दसवें दिन २ जुलाईको 
बिना आपरेशनके प्राकृतिक चिकित्सासे श्रपने आप पेशाब आना प्रारम्भ 
हो गया। जिसको कि जिला-चिकित्साल्यके डाक्टरने यह कहकर 
जवाब दे दिया था कि, बिना आपरेशनके अच्छा नहीं हो सकता। उस 
दिनसे कैथेटर ऊरूगाना बन्द हो गया जिसे कि मैंने कुल १७ दिन रूगराया 
था। 
वहां मेरी चिकित्सा-पद्धति यह थी-- प्रातः-सायं कटिस्नान दस 
दस मिनट । फिर १० बजे दिन मिट्टीकी पट्टी पेड्पर और गुदापर। 
तत्परचात्‌ एनिमा । एनीमाके बाद शौच, स्नान एवं मोजन। भोजनमें 
प्रात: एक पाव मोसम्मीका रस तथा दोपहरमें दलिया और सब्जी । ५ 
दिन यह आहार-क्रम चलानेके वाद उसे बन्द करके रसाहार कर दिया 
फिर, जब पेशाब आने छूगा तब ५ वारमें पांच पाव दूध जिसमें एक पाव 
दूध तथा, एक पाव पानी मिलने रगा। फिर आगे चलकर पानी एक 
पावकी जगह झ्ाधा पाव कर दिया गया। वहां मोदीजी मुझपर अत्यन्त 
श्रेम रखते थे सूचना पाते ही तुरन्त मेरे पास पहुंच जाते थे । अ्रतः मैं अपने 
जीवनमें इन्हें कभी नहीं भूंठ सकता। 
--श्री नारायणदास चतुर्वेदी 
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मेरा विवाह २६ साल पहले मेरठ जिलेके एक ग्राममें हुआ था । 
शादीके कुछ ही साल बाद मुझे कब्ज रहने लगा भ्ौर यह रोग इतना 
बढ़ गया कि कमी-कभी मुझे दो-दो तीन-तीन दिन शौच नहीं होता था । 
पहले तो मैने किसीको कुछ बताया ही नहीं, पर वादमें कभी-कभी पंसारी-- 
की दुकानसे कोई दवा मंगाकर पी लेती थी। इसी प्रकार कई सार 
झौर गुजर गये और रोग ज्यों-का-त्यों रहा। मुझे सारे बदनमें गर्मी 
झौर खुजली मालूम पड़ने लूगी। मेरा स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन गिरने 
लगा। में हर वक्‍त थकी-थकी रहने लगी। घरमें बड़ा परिवार था 
इसलिए कामसे भी छूटूटी नहीं मिकती थी। जब कभी रोग वढ़ जाता 
झौर बुखार झा जाता तो मेरे पति मुझे छेकर शहर चले जाते और मैं वहां 
डाक्टरोंसे इंजेक्शन लगवाकर और दवायें लेकर वापस छौट झ्राती । उस 
समय इस चिकित्सासे कमी कुछ आराम हो जाता, कभी नहीं। इसी 
प्रकार कुछ और साल निकल गये झौर मेरा स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन विग- 
ड़ता ही चछा गया, कमजोरी ग्नधिक, भूख कम लगती भौर परिवारके 
बढ़ते रहनेके कारण काम अधिक, इन परिस्थितियोंमें शरीरने रूगभग 
जवाब दे दिया। 
पांच साल पहले एक झौर रोग मुझे रूग गया। सारे बदनमें बहुत 
तेज खुजली उठने लगी, जैसे ही मैं खुजलछातीं, खाल मुलायम हो 
जाती और उसमेंसे पानी-सा निकलने रूगता भर त्वचापर सूजन भ्रा 
जाती । कमी-कभी सारे बदनमें सृजन ओर खुजली होती और मवाद- 
सा निकलने लगता। बुखार भी हो जाता। इसके लिए भी पहले मुझे 
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श्राराम नहीं होता, तो मेरठ डाक्टरोंके पास छे जाया जाता और महीनों 
इंजेक्शन लगवाये जाते और गोलियोंपर गोलियां खिलायी जाती | कृभी- 
कमी उनसे आराम भी मालूम पड़ता पर शीघ्र ही रोग उभर भ्राता। मेरे 
परिवारवाले भी मेरे रोगसे श्रौर मुझसे परेशान हो चुके थे। मेरे पति 
मेरा इलाज करवायें या श्रपनी .जीविकाका काम करें। लंबे-चौड़े परि- 
वारकी देखभाल कौन करें ? रिइ्तेदार भी कबतक मेरे पास रहकर मेरी 
सहायता करते ? रुपया भी हर साल काफी खर्च होता। डाक्टर 
काफी आशा बंधाते भर एकसे निराश होकर मेरे पति दूसरे डावटरका 
इलाज बदलवाते। फिर कई डाक्टरोंका इलाज राय मिलाकर चल्हाया 
जाता; पर नतीजा कुछ नहीं होता । मैं अपने जीवनसे ऊब चुकी थी। 
भ्रपने छोटे-छोटे बच्चोंकी फ्रिक, थी कि, इनका क्‍या होगा ? मेरे 
परिवारवालोंने और मेरे पतिने मेरी जिदगीकी झाशा छोड़ दी थी.। मै 
सोचती थी कि, इस जिंदगीसे तो मेरा अंत हो जाय तो अच्छा होगा। 
शायद मेरे परिवारवाले भी यही सोचते थे | मेरा शरीर कटकर कोढ़-म्ना 
बहता था। 


मेरे देवर सरकारी नौकर हैं। उन्होंने कई वार मेरे पतिकों 
सलाह दी कि, मुझे कव्जके कारण ही यह सब है और तकलीफ वढ़ रही 
है। डाक्टरोंके इलाजसे कुछ नहीं होगा। उन्होंने सलाह दी कि, झ्व 
प्राकृतिक चिकित्सा करायी जाय | उस समय वे पूर्वी उत्तरप्रदेशके गोंडा 
जिलेमें इंजीनियर थे और झारोग्य-मंदिर, गोरखपुरके संपकंमें झा चुके 
थे। पर मेरे पतिने एक न सुनी और मेरा डाक्टरी इलाज कराते रहे। 
नतीजा जो होना था हुआ | मेरा कष्ट बढ़ता ही गया । 

रूगभग छह माह पहले मेरे देवर एक शादीमें सम्मिलित होनेके 
लिए छुट्टी लेकर घर झाये भौर मेरी दशा देखी। वे मुझे अपने साथ 
लेकर आरोग्य-मंदिर, गोरखपुरमें दाखिल करानेके लिए ले जाने लगे। 
परन्तु, मेरी दशा ऐसी नहीं थी कि, रेलद्वारा रूम्बा सफर कर सक्‌ | 
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मेरे पति मुझे भेजनेको तैयार भी नहीं हुए । हां, उन्होंने डाक्टरी इलाज 
छोड़कर हकीमोंका इलाज कराना मान लिया। मुझे हेकर सब लोग 
भरठ गये और वहांपर चार अच्छे हकीमोंसे मशविरा किया गया भऔौर 
भेरा इलाज शुरू हुआ | मुझे हर सप्ताह मेरठ छे जाया जाता और दिखला- 
कर व दवाइयां छेकर वापस लाया जाता । रूगभग तीन महीने मेरा इलाज 
हुआ भौर कुछ आराम भी मालूम हुआ । छेकिन, कुछ ही दिनोंमें फिर 
वही हाउत हो गयी। तमाम बदनके ऊपर जख्म हो गये झौौर खुजली 

_ बुरी तरह हो गयी। सब लोग हर तरहके इलाजसे थक्र चुके थे। मैं 
मौतकी घड़ियां गिन रही थी। इसी समय मेरे देवरने मुझे जबरदस्ती 
अपने पास बुरूवा लिया। 

२४ मईको मेरे देवर और देवरानी मुझे छेकर आ्रारोग्य-मन्दिर, 
गोरखदुर पहुंचे। झारोग्य-मन्दिर, उसके चारों तरफका खुला मैदान 
झोर हरियाली देखकर तबियत खुश हो गयी । दूसरे दिन सुबह चिकि- 
त्सकने मेरी परीक्षा की और झाशा दिलायी कि,. दो माहमें रोगपर कावू 
पा लिया जायगा। मुझे आरोग्य-मन्दिरमें दाखिल कराकर मेरे देवर 
इसरे दिन गोंडा वापस चले. गये भौर मेरी देवरानी मेरी देखभालके छिए 
मेरे पास रह गयीं । 

डाक्टर साहबने शुरूके दिनसे ही मुझे सिर्फ खरबूजा खानेको दिया । 
पानी दिन रातमें डेढ़-दो-सेरतक पीनेको कहा। उसी दिनसे सुबह- 
शाम पांच-पांच मिनटका कटिस्नान दिया जाने रूगा, जो रोज दो मिनट 
चढ़ाकर पंद्रह-पंद्रह मिनट सुबह-शाम छेने छगी। नरूकूपके ठंढे पानीसे 
कटिस्नान लेनेसे शरीरकी जल्‍ून तुरंत बंद होती भौर बड़ी राहत मिलती । 

: शुरूके तीन दिन, दिनके दस बजे पेड़. पर मिट्टी रखी जाती भ्रौर एनिमा 
दिया गया । चौथे रोज सारे बदन-पर गीली ठंढी मिट्टी खूब लूगायी गयी, 
पांचवें दिन सारे बदनकी गीली पट्टी दी गयी। करीब एक सप्ताह- 
.._ त्तक मुझे एक रोज सारे बदनपर मिट्टी व एक रोज सारे बदनकी गोली - 
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भट्टी दी जाने छगगी | भ्राठवें रोज मेरे हाथों झौर पैरोंमें जर्म हो गये 

और मवाद, खून वुरी तरह बहने लगा | प्राकृतिक चिकित्सामें इस हालूत- 
को उमार कहा जाता हूँ । बदबू जर्मोंमें से इस कदर झाती थी कि, कोई 
मेरे कमरेके पाससे भी नहीं निकलता था। पर, इस दशामेंभी चिकि- 
: स्साकूयकीं नर्सें मेरी उचित चिकित्सा करतीं। इन जरूुमोंपर डाक्टर 
साहवने पानीकी पट्टी भिगो-भिगोकर रात-दिन लपेटनेको कहा । इसके 
लिए नर्सोंका इंतजाम था । दिनमें तो जो नर्से रहती थीं, वही वारी- 
जारीसे करती थीं । एक नर्सका इंतजाम - चिकित्सालयकी झोरसे शाम 
'को छह बजेसे लेकर सुबहके छह बजेतकके लिए किया गया था। वह 
सारी रात पानींमें पट्टी भिगो-भिग्रोकर रूपेटती रहती थी। इस 
हालतमें बुखार भी रहता और वह १०२० से १०४९ के बीच रहता। 
करीब झाठ रोजमें मेरे जर्म ठीक हों गये | मवाद, खून बहकर निकरू 
गया झौर ज्वर भी उतर गया। जख्म ठीक होनेपर शीघ्र ही नयी खाल 
आनी शुरू हो गयी। इस वीचर्मों मुझे ज्यादातर मिट्टीकी पट्टी और 
शनिमा दिया जाता। कभी सारे वदनकी गीली पट्टी और वार्म वाथ 
भी दिया जाता । चार-पांच दिनतक मुझे बड़ा आराम रहा। में खूब 
चैनकी नींद सोई फिर मुझे खूनी आंव शुरू हो गया। दिन-रातमें दस- 
पंद्रह वार दस्त होता भौर हर वारमें एक-डेढ़-छटांक श्रांव खून जाता । 
. यह हालत करीब दस-बारह रोज रही। हर रोज सेर-सवा-सेर आंव 
शरीरसे निकल जाता | डाक्टर साहब वड़े खुश थे कि रोग अपने आप 
निकल रहा हैं। मैं कमजोर बहुत हो गयी, घबराकर डाक्टर साहवसे 
आंव रोकनेको कहती पर वह कहते कि अपने झाप ही रुकने दीजिए | 
यह आपका रोग निकल रहा है इसे रोकना ठीक नहीं है। इस समय 
मेरा खरबूजा खाना वंद कर दिया गया झौर रोज मैं तीन पाव मोसंबीका 
रस तीन बारमें एक-एक पाव करके लेती। इस हालतमें ज्यादातर 
'मिट्टीकी पटूटी पेड़ू पर झौर एनिमा दिया जाने रंगा । -घीरे-घीरे झ्रोंव , 
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आना बंद हो गया और मैं विछकुछ ठीक हो गयी । दस्त ज्यादा झ्ानेकी 
* बजहसे मेरी गुदा वहुत दुःखती। इसके लिए मैं गुदापर गीली मिट्टी 
रखकर वेठती। घीरे-घीरे यह भी बिल्कुल ठीक हो गयी। आांव बंद होने- 
पर तीन-चार दस्त भ्पने आप काले रंगके बहुत भारी तादातमें हुए जिसके 
बाद भूख बड़े जोरोंकी रगी। भ्रव मुझे चावल पानीमें खीरके समान 
पतला पकाकर बिना नमककी तरकारीके साथ दिया गया। पहले तो 
में डरी कि बिना नमककी तरकारी ख़ायी कैसे जायगी पर खानेपर 
विना नमककी तरकारी बड़ी स्वादिष्ट मालूम हुई। फिर तो मुझे घीरे- 
घीरे दलिया, रोटी, तरकारी सव मिलने रूगी श्र ठीक तरह पत्तने 
लगी । दिनमें दो बार बंधा दस्त होता। एनिमाकी जरूरत नहीं रही । 
अव म॑ धीरे-घीरे बिना थके सुबह शाम दो ढाई मील घूमने रगी। वजन 
भी करीव-करीब मेरा तेरह पौंड कम हो गया था, वह बढ़ने लगा | झव- 
तक मुझे डेढ़ माह हो गया था और मैं बिलकुल ठीक हो गयी थी । हमने 
डाक्टर साहवसे छुट्टी मांगी और उन्होंने मुझे खुशी-खुशी घर जानेको 
आज्ञा दी और आगे का जीवन क्रम समझा दिया । डेढ़ महीने आरोग्य 
मंदिरमें रहनेके बाद मुझे सब वातोंका ज्ञान हो गया था। क्‍या खाना 
चाहिए, कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए । यह सब मुझे डावटर साहबने 
व्यक्तिगत रूपसे तो बताया ही पर अधिक ज्ञान मुझे डाक्टर साहबके 
माषणोंसे मिला। वे सप्ताहमें दो दिन पश्रारोग्य-मंदिरके स्वास्थ्याथियोंके 
लाभार्थ भाषण देते हैँ और उनकी शंकाश्रोंका समाधान करते हैं। 
घर झ्राकर वजन और शक्तिकी वृद्धि मुझमें शीघ्नतासे हुई भौर एक 
महीनेम मेरा वजन आठ पौंड बढ़ गया। स्वास्थ्य क्या है? उसका 
झ्ानंद क्या है यह मैं भूल ही गयी थी । भ्रव मैं स्वास्थ्यका आनंद पूरी तरह 
ले रही हूं । घरका खान-पान बदलकर मैने स्वास्थ्यकारक कर दिया है । 
झारोग्य-मन्दिरमें मैंने स्वास्थ्य ही नहीं पाया, स्वस्थ रहने और स्वास्थ्य 
बनाये रखनेकी कला भी सीखी । जब में अपने पहले कष्टको सोचती हूं 
तो प्राकृतिक चिकित्सा मुझ एक चमत्कार ही मालूम पड़ती है । मिट्टी- 
पानी-धूप हवामों कितनी शक्ति है ! --श्रीमती रुक्मिणी वर्मा 
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$ ९४६४ 
पिसनली बंद थी 


माल विभागमें कार्य करते हुए लगभग २ मासका समय व्यतीत 
हुआ था कि; २६ अप्रैल सन्‌ १६७१ को अकस्मात्‌ मेरी छाततीमें दर्दे शुरू 
हुआ । दर्द धीरे-धीरे बायें हाथकी ओर भी बढ़ने लगा। एलोपैथीके 
डाक्टर श्री ओमप्रकाश शनावरनें इसे हृंदय-रोग बताया ॥ चिकित्सा 
आरम्भ की गयी । कुछ इंजेक्शन व गोलियाँ देकर लगभग १२ घंटेमें 
दर्देपर काबू पाया गया । दर्द तो शाम्त हो गया; परन्तु मेरे पेटकी वायी 
ओर वाला भाग भारी रहने लगा । करवा देववन्दमें कई डाक्टरों, हकीमों- 
का इलाज करवाया; परन्तु मर्ज ज्यों-का-त्यों बना रहा । इसके पश्चात्‌ 
मैंने विभागसे अवकाश ले लिया तथा सहारनपुरमें दर्जनों विख्यात 
डाक्टरों, हकीमों, वैद्योका ६ माहतक इलाज करता रहा; परन्तु मर्ज 
टससे मस नहीं हुआ । एलोपैथीके एक डावटरने तो मुझे जी भरकर लूटा । 
उसी समय कसवा बड़ौतमें एक विजुँयात डाक्टर को दिखाया, जिसने काम- 
पर पुनः लौट जाना ही मर्ज का एक मात्र इलाज बताया; पर्तु 
दवा तब भी दी गयी। मैंने मेरठ सिविछू अस्पताल, दिल्‍लली-स्थित 
आल इंडिया मेडिकल इस्टीट्यूट तथा विलिगडन अस्पताल आदियें भी 
रोगकी जांच करायी । टूटी, खून, पेशावकी बार-वार कई जगह जाचे 
हुईं, दिल व फेफड़ोंके एक्स-रे लिये गये; परन्तु कोई बीमारी तसखीश 
नहीं हो पायी। पेटमें जलन झौर वायु वढ़ती गयी झौर मेरी हालत 
भिरती गयी। सारांश यह है कि, ज्यों-ज्यों दवा की गयी, मर्ज भी 


बढ़ता ही गया । 
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डाक्टरोंके परामशंपर मैं १४ जनवरी संन्‌ ७२ को काम पर लौट 
आया और काये करने रगा। साथ ही इलाज भी चलता रहा। इस बीच 
कसबा नकुड़ जिला सहारनपुरके कई डाक्टरों, हकीमोंसे इलाज कराया | 
इन्हीं लोगोंके परामशेपर पेटका पुनः: एक्स-रे कराकर जमनानगर 
(हरियाणा) में एक आपरेशनके विशेषज्ञ डाक्टर हलवर्टसे मशवरा किया, 
जिन्होंने पेटमें पित्त नलीका वन्‍्द होना वताया तथा आपरेशन ही एक 
मात्र इंछाज बताया । मेरी बीमारी इस बीच इतनी बढ़ी कि, मैं चलने- 
फिरनेसे भी छाचार हो गया तथा विवश हो मुझे पुनः अवकाझय छेना 
पड़ा। इस बीच मेरे लिए अच्छी वात यह रही कि, मेरी मजबूरीको 
देखते हुए सव-डिविजनर मैजिस्ट्रेट तथा तहसीरूदार नकुडने कामके 
कम होनेपर भी मेरे साथ सख्ती नहीं बरती । 
मजबूर होकर झ्रवकाश लेकर मैं रुड़की चला झाया। यहां भी मैंने 
अपना इलाज करवाया परन्तु कोई लांम नहीं हुआ । अन्तर्मे.एक सज्जनने, 
जो रुड़की यूनिवर्सिटीके भ्रस्पतालमें कम्पाउंडर है, (उनका नाम श्री- 
जयचन्दजी है) मुझे प्राकृतिक चिकित्साके लिए आरोग्य मंदिर, गोरख- 
पुर जानेकी सलाह दी। मेरे सामने समस्या थी कि; मश्े गोरखपुर 
कौन ले जाय। मेरी आध्िक स्थिति भी ठीक नहीं थी। भ्रत: मुझे मेरे 


बी] 


_ सप्वंधी घर ले गये तथा छोटे-मोटे वैद्यों, डाक्टरोंका इलाज करवात्ते रहे। 


पर छामके स्थानपर मेरी हालत गिरती गयी। इस इलाजके साथ-साथ 
भूत-प्रेत भगाने वाले साधुओं और मौरूवियोंको भी दिखल्‍ाया गया; 
परन्तु कोई छाम नहीं हुआ । उदरकी भयंकर जलनसे मैं इतना दुःखी था 
कि, आत्महत्या” तक की सोचने छूगता था। 

मेने १५ जून १६७२ को दंवा खानेसे इनकार कर दिया तथा आरोग्य- 
मन्दिर, गोरखपुर जानेका दृढ़ निश्चय कर छिया। इस समय मेरा वजन 
७५ किलोग्रामसे गिरकर केवल ३७ किलोग्राम रह गया था। १६ 
जून ७२ में मैने झारोग्य-मंदिरकी शरण लीं। श्री विट्ठलदास मोदीजीने 
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मेरी रोग-परीक्षा की एवं इलाज शुरू हो गया। तीन महीने तक मिट्टी- 
की पट्टी, सारे वदनकी गीली पट्टी, कटिस्नान, रोढ़-स्नान, पैरोंका 
गरम नहान, गर्म-ठण्डा कटिस्नान, सुर्य-किरण-चिक्त्सा, मालिश भ्रादि 
बारी-बारीसे दिया गया। १५ दिनका उपवास देकर मुझे जीवन-दान 
दिया गया, खाने-पीने, रहने-सहने, आराम-कसरत, आससोंके बारेमें 
सप्ताहमें २ दिन होने वाली गोष्ठीमें बताया गया । 

अस्पतालके कितने ही सेवक मेरी झांखोंके सामने श्रब भी ऐसे दीखते 
है जैसे कह रहे हों--वावू “क्या हुक्म हे, “क्या सेवा करें । ३े माह 
श्ारोग्य मंदिरमें रहनेके बाद मै घर चला आया तथा प्राकृतिक चिकित्सा- 
का सहारा लेकर इलाज करता रहा। अब मैं पूर्ण रूपसे स्वस्थ हूं तथा 


तहसील उरुड़कीमें कार्य कर रहा हूं । 
--श्री महाबीर सिंह 
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बचपनसे मुझे कसरत करनेका शौक हो गया, धीरे-धीरे पहलवानी 
करनेका । धरमें गाय मैंस झौर भ्रच्छी खेती होनेकी वजहसे मेरे पहलवान 
बननेमें कोई बाधा न पड़ी। पहलवानोंमें शामिल्तल हो गया और पहल- 
वानोंमें मेरा नाम हो गया। 

सन्‌ १६५८ में जब में तीस वर्यकाशथा, वह मेरी पहलवानीका 
भ्रत्यत्तम वर्ष था । मेरी कुइ्ती छोग दूर-दूरसे देखने आते । शरीर भी 
मेरा देखने लायक था। जिस रास्ते जाता; लोग मुझे ऐसे देखते, जैसे 
मस्त हाथी जा रहा है। पर इसी समय मैं गछूत रास्ते पड़ गया। पान 
खाने छूगा, पानके साथ जर्दा खाने रूगा। दिन-रातमें पचास पान तो 
खाने ही पड़ते । कुछ दिनोंमें मैने इन पानोंके साथ ५० ग्राम गांजा और 
दो तोला भांग और जोड़ ली । कहते शर्म भ्रा रही है । ब्राह्मण हूं; पर 
न कहूं तो झ्राप कैसे जानेंगे कि, मैंने अपने शरीरको अपने हाथों कितना 
विगाड़ा। मैं एक बोतऊ सस्ती शराब भी रोज पीने रूगा। इन दुर्गुणों- 
के साथ दु्गुणी दोस्त भी मिल्ठे । मैंजुवा भी खेलने लगा। इधर में जुवाके. 
पीछे रात-रात भर जागता, मेरा झरीर टूटने छगा। भोजन कम 
हो गया, कसरत चली गयी और जहां मैं पहलवानीमें मशहूर था, वहां 
निश्वेबाज पंडित” के नामसे मशहूर हो गया। नशेवाज पंडितका घर पूछ 
छीजिए, पचास कोसके छोग आपको मेरे घर पहुंचा जायेंगे। 
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नींदकी कमी और नशेकी ज्यादतीने रोग न्योते । कब्ज रहने रूगा, 
वायु होने रूगी, नींद चली गयी। आये दिन सर्दी-जुकाम होने छूगा 
और दमेने आ घेरा । मेरे लिए चार फर्लांग भी घलना मुश्किल हो गया । 
हांफता हुआ किसी तरह अपनेको घसीटता। सीढ़ी तो चढ़ ही नहीं 
सकता 4 खाटपर पड़ा रहता, नशा खाता रहता और दवा लेता रहता । 
'हितमित्रोंने भी बड़ा उत्साह दिखाया, अच्छे-अ्च्छे डाक्टर-वैद्य लाये, 
रूम क्‍या होना था। दिलकी धड़कन झौर बढ़ गयी । लगा, प्राण बचाना 
मुश्किल है । 
एक दिन मास्टर चतुर्वेदी तवंछा-वादक पघारे। वें मेरे मित्र हें। 
सें भी तबलेका मास्टर हूं। कई वार उनकी मुझसे तबलेपर झड़प हो 
चुकी है । मुझसे बड़ा प्रेम रखते है। मेरी जो शकल उन्होंने देखी तो 
चकरा गये। बड़े दुःखी हुए शौर आरोग्य-मंदिर जानेकी राय दी। वे 
झपना इलाज आरोग्य-मंदिरसे कराकर अ्रपने स्वास्थ्यको उसी छाइनपर 
साथे हुए हैं। बिना दवाकी प्राकृतिक चिकित्साका परिचय दिया, तो 
मुझे चक्कर आने छगे। पर, उनके प्रेमके कारण भौर उत्साह दिलानेपर 
मैंने आरोग्य-मंदिरसे पत्र-व्यवहार किया और वहांसे झाज्ञा आनेपर 
आरोग्य-मंदिर पहुंचा | रात हो गयी थी। मैं जानता था कि, आरोग्य- 
मंदिरमें क्या होगा और क्‍या खानेकों मिलेगा, सो मैं रास्ते भर पान 
खाता आया और वाहर फाटककर पर रुककर गांजेके दो दम छगाये, 
अचार, पूड़ी-मिठाई, आम जो साथ छाया.था, खा गया। और, आरोग्य- 
मंदिरके भ्रंदर दाखिल हुआ । पहरेदारने फाटक खोला और रातकौ 
ड्यूटीपर ऊरूगे डा0 चौधरीको बुलाया, जिन्होंने मेरे सोनेका प्रबंध किया । 
यह सत्रह नवम्बर सन्‌ १४७३ की वात है । यह रात मुझे मूलती नहीं है; 
क्योंकि इसी रातके वाद मेरे जीवनका मेरे लिए तब अ्ननजात़ा प्रमात 
आरू होता है। _ 
सुबह नौ बजे आरोग्य-मंदिरके संचालक श्री विट्ठछदास मोदी 
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और डा0 क्ृष्णमुरारीमोदी मिले ॥ मोदीजीका सररू स्वभाव और 
डा0 क्ृष्णमुरारीका मुस्कराना देखकर तो जी जुड़ा गया। रूगा कि, 
भें देवताओंकी नगरीमें झा गया हूं। विस्तारसे मेरा हाल पूछा गया, 
मेरी परीक्षा हुई। मैं पूछ नहीं सका कि, मेरे बचनेकी उम्मीद हूँ क्या; 
पर मैं मोदीजीकी तरक देखता रहा। उन्होंने मेरे प्रश्नको मेरी आंखों में: 
पढ़ लिया। बोले, “पंडितजी घबरायें नहीं। आप डेढ़-दो महीनेमें 
बिल्कुछ भ्रच्छे हो जायेंगे और फिर पहलवानी करेंगे। बस एक सप्ताह 
मेरा साथ दीजिए, सातवें दिन मैं आयको अपने साथ तीन मील टह- 
लाऊंगा ।” उनकी बात सुन कर मुझे हंसी झा गयी; पर विश्वास नहीं 
हुआ । मैंने मन-ही-मन कहा--हे ! ईइवर मोदीजीकी बात सच्ची 
निकले । 


मेरी चिकित्सा श्रू हुई। भोजनमें में सुबह २५० ग्राम पका अम- 
रूद, चबा-चवाकर आधघ घंटेमें खाता। दोपहर-शाम मुझे चोकरसमेत 
आटेकी रोटी और हरी उबली सब्जियां दी जातीं। उन्हें भी खूब चबा- 
! चबाकर खाना पड़ता। सुबह-शाम मैं तीन मिनटका, कटिस्नान ढेकर 
थोड़ा टहरूता | दिनके दस बजे भेरे पेड़पर मिट्टीकी पटूटी झ्ाघ घंटे 
लिए रखी जाती और फिर एन्तिमा दिया जाता। यहांका भोजन मुझको 
तीन दिन तो अखरा; फिर यह भोजन खूब सुस्वादु रूगने छगा। पेट 
साफ होने और इस सात्विक मोजनके कारण नशेकी तलूब भी कम हो गयी । 
उस समय आरोग्य-मंदिरमें ८० रोगी थे। मै उन्हींसे घिरा रहता और 
अझपती झौपन्यासिक जिंदगीके किस्से मजे ले-लेकर सुनाता रहता। कुछ 
उनकी भी सुनता। नशेवाजोंके साथ मैंने नशा पकड़ा था, यहां इस 
सात्विक वातावरणमें उसे छोड़ना सीखा। वता दूं, मेरे ट्रेंकमें गांजा- 
मांग सब कुछ था और इरादा भी था कि, बहुत कष्ट होगा तो उनका 
उपयोग भी करूंगा; पर उनकी तरफ ध्यान देनेकी नौबत ही नहीं 
प्रायी। में श्रारोग्य-मंदिरके वातावरणमें रम गया। 
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सातवें दिन मोदी साहवने मुझे अपने साथ लिया और श्रपत्ने नित्यके 
कार्यक्रमके अनुसार प्रात: घूमने निकले । उन्हें भी मैंने कुछ किस्से सुनायेः 
उन्होंने मुझसे मेरे वारेमें बहुत-कुछ पूछा भी और धीरे-घीरे भोजन 
छोड़नेकी वात बताने छगे। डेढ़ घंटेमें जब मैं उनके साथ लौटा, तो 
में उपवासके महत्त्वको समझ चुका था। उपवास करनेको मेरे मनमें ठन 
चुकी थी। यह इसलिए कि, इन सात दिनोंमें ही मुझे अपार लाभ हुआ 
था, बड़ा कफ निकला, हांफना कम हुआ, चलना आसान हुआ, नींद भी 
झाने रूगी । 

झाठवें दिन मेरा उपवास शुरू हुआ । दोपहर तक तो मैं बड़े प्रारामसे 
रहा; पर शामको इस बिना दवां और भोजनके ,इलाजसे मैं घबराया,. 
तो भइया मुरारीजीने मुझसे बात की। उन्होंने समझाया। और, घीरज 
बंधाया। मेरा उपवास चल निकला । 


उपवास-कालम दिनमें दो सेर पानी पीता, कभी-कमी नीबूका' 


'थोड़ा रस भी पानी्में निचोड़ छेता। इस समय एनिमा मुख्य चिकित्सा 


थी। उसने बड़ा सहारा दिया। रोज टट्टी होती। बीस दिन मेरा 


“उपवास चला और इन बीस दिलनोंमें दो किलो टट्टी मेरे पेटसे जरूर निकली 


होगी 4 मैं. प्रचरज करता कि, जब खा नहीं रहा हूं, तो यह टट्टी 
झा कहांसे रही है और हर रोज एनिमाके बाद मैं अपनेंको बेहतर पाता । 
बीसवें दिन तो शरीर इतना हल्का और फेफड़े इतने साफ छगे कि में, 
कोस मर दौड़ सकता था। ८ 

झब मुझे थोड़ा फलका रस दिया गया, चौथे दिन फल। तीन दिन 
बाद शुरूके भोजनपर मैं आ गया । दोनों समय रोटी-सब्जी लेने लगा; 
पर अब तो उस सादे भोजनमें जो आनंद झाया, उसकी क्‍या बखान करूँ ? 

अब मैं बिल्कुल ठीक था। घर जानेका समय आया, आारोग्य- 
मंदिरसे बिलगाव सोचकर दु:ख व्याप्त हो गया। मंदिर समान आरोग्य- 
मंदिर जिसने मेरे प्राण बचा लिये मुझे स्वस्थ कर दिया और रास्ते- 


पर लगा दिया। मैं इन सबका चिर ऋणी हूं बता सचमुच किसीके पुण्य 
फल' जागते है, तमी वह आरोग्य-मंदिरका परिचय पाता है और वहां 


न न प्रसाद गौतस 
पहुंचता हूं । (0.0. 787ा7 (8798 (७४8 फरगी, प्रमशरण ; 


(0]. 
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सुत्यु भय 


मेरी उम्र इस समय ५७ वर्षकी है। आजसे २७ वर्ष पूर्व जब मेरी 
उम्र तीस वर्षकी थी मेरे जीवनमें एक ऐसी घटना घटी कि मुझपर मृत्यु- 
मय सवार हो गया। मैं कट्टर आर्यंसमाजी हूं, ईश्वरके अस्तित्वमें 
विश्वास करता हूं; टोने, -टमेरने, सयाने, सपारी, देवी-देवताओं तथा 
मूर्तिपूजनमें मेरा विश्वास नहीं है और ईश्वरकी कृपासे न मेरा कोई 
शत्रु ही है फिर मी मृत्युभय मुझे हो गया। घटना ही ऐसी है कि यदि मैं 
उसे झापको सुनाऊं तो झाप कह उठेंगे कि हां, ऐसी अवस्थामें शक्ति- 
शाली मस्तिष्कके. व्यक्तिको भी मृत्युमय हो सकता है। मेरी मानंसिक 
अवस्था ऐसी हो गयी कि यदि मैं कोई कपड़ा खरीदूं. तो लगता कि मैं 
अपना कफन खरीद रहा हूं,यदि लकड़ी खरीदूं तो रूगता इन्हींमें मैं जलूंगा । 

इस डर, भय और चिंतासे मुझे कब्ज रहने छूगा, पाचनशक्ति 
दिन-प्रतिदिन क्षीण होती चली गयी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, बात- 
बातमें क्रोध आ जाता । भूख मारी गयी। धीरे-धीरे में प्रम्ूपित्तका 
शिकार हो गया । पेटमें जलन रहने लगी और हृदयमें दर्द ठहर गया। 
अनिद्रा देवीने मुझे अपना दास बना लिया, एक घंटेके लिये भी सोना 
हराम हो गया । यदि नींद आयी भी तो इतनी मयंकर कि सोनेसे भी डर 
लगने लगा। 

जबतक बच्चे नहीं थे तवतक मानसिक दशा कुछ ठीक मी थी, बच्चे 
होनेपर तो उनकी तरफसे मृत्युमय भौर उग्र हो उठा भौर वह बुरी तरहसे 
सताने छगा। भूख इतनी कम थी कि एक फुलका और छौकी या 
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ततोरीको थोड़ी तरकारी ही खा सकता था, परवलकी सब्जी खालूं तो वह 
भी नहीं पचती थी। 

में स्वयं चिकित्सक हूं। सफल इतना कि इलाकेमें लोग मुझे 
पीयूषपाणि वैद्य कहते हैं पर मैं अपनी दवा करनेमें विल्कुल असमर्थ था। 
अपने इल्ताजके लिए मैंने दुनियाभरके डाक्टर, हकीम, वैद्य, होमियो- 
'पैथके दरवाजे छान मारे, किसीने मेरे रोगको पेप्टिक श्रल्सर, किसीने 
गस्ट्रिक प्रल्सर, किसीने ड्यूडनल अल्सर, किसीने एसिडिटी, किसीने 
हाइपर ऐसिडिटी बढ़ी वतायी पर किसीकी दवासे कुछ भी नहीं हुआ, 
मेरी गांड़ी जहां-की तहां अरटकी रही और मैं छटपटाता रहा | 

नीबू, मौसमी या संतरा मैं खा नहीं सकता था क्योंकि इनसे ऐसि- 
डिटी बढ़ जाती थी जो पेटकी जलनको बढ़ाती थी। इस एऐसिडिटीने 
मेरे दांत खराब कर दिये, उसमें टीस चलती, मंसूड़ोंसे मवाद झ्ाती । 
इस कष्टको दूर करनेके लिए मेरे डाक्टरने मेरी दस दाढ़ें निकलवा दीं । 
जीवन नीरस हो गया था, पर जी रहा था और बच्चोंके लिए जीना चाहता 
था । उनकी तरफकी अपनी जिम्मेदारीको समझता था--स्ोचता था 
कि यदि मैं न रहा तो ये अनाथ हो जायंगे । इन्हें और मेरी पत्नीकों गली- 
अगली भीख मांगनी पड़ेगी। बच्चोंकी दशा देखकर झौर उनका भविष्य 
सोचकर रुलाई झाती रहती झौर रोते-रोते मेरी दृष्टि भी अति क्षीण हो 
गयी । 

श्री शिवशरणजी मेरे मित्र और शुभचितक हैं। वे भी मेरे दुःखसे 
दुःखी रहते। उन्हें कहीसे १६५८ के आरोग्यके पूरे बारह पंकोंका पूरा 
सजिल्द सेट प्राप्त हो गया। उन्होंने उसे पढ़ना स्थगित रखकर पहले 
मुझे ही दे दिया। जिस दिन दिया वह तारीख मुझे पूरी तरह याद है 
क्योंकि वह दिन मेरे जीवनका चिरस्मरणीय दिवस है। वह दिन था 
१९६ जुलाई १६६४। श्रीशिवशरणजी द्वारा दी गयी प्रतियोंको मैंने 
आद्योपांत पढ़ा । पढ़ा क्या, पढ़नेपर मजबूर हुआ | पढ़ना शुरू किया , 
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कि मेरी जिज्ञासा बढ़ती गयी। प्राकृतिक चिकित्सासे मेरा यह पहला 
परिचय था। मैं वैद्य हूं ही, इस नयी वैद्यक विधिने मुझे खूब झ्राकषित 
किया । झारोग्यसे ही मुझे झारोग्य मंदिरका परिचय मिला। मुझे प्रसन्नता 
हुई कि एक ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा-केंद्र है जहां आारोग्यमें वणित भर 
प्रतिपादित विधिसे रोगीकी चिकित्सा हो रही है। झारोग्य-मंदिरसे 
ः मैने पत्र-व्यवहार किया, नियमादि मंगाये और चिकित्साके लिए अनुमति 
मंगाकर आरोग्य-मंदिर जानेका सिश्चय किया। पर, झारोग्य-मंदिर 
पहुंचू कैसे ? शक्ति इतनी क्षीण.हो चुकी थी कि अकेला जा नहीं सकता 
था। हार्ट पल्पिटेशन इतना बढ़ा हुआ था कि किसी समय भी हार्ट फेल 
कर सकता था | इसी समय सौभाग्यसे स्वामी केशवानंदजी महाराज 
(सच्चिदानंद आ्राश्रम, वाराणसी) विचरते हुए मेरे यहां भ्रा निकले । 
मैंने उन्हें भ्रपने स्वास्थ्यकी स्थिति बतायी और मुझे झआरोग्य-मंदिर पहुंचा 
देनेकी प्रार्थना की । ईद्वरकी कृपा, वे दयाद्रें हुए और इस संन्यासीने 
मुझ गृहस्थकी सेवा स्वीकार की और मुझ पूरी हिफाजतसे झारोग्य-मंदिर 
पहुंचा दिया। 
झारोग्य-मंदिर पहुंचते ही झारोग्य-मंदिरके विशाल भवन, सुंदर 
वाटिकाकों देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। झाशा जमी फिर चिकित्सकसे 
मिलकर और उनसे बातें कीं मन ठिकानेपर झा गया। फिर इंस चिकित्सा- 
लूयमें मेरे जैसे श्ननेक हैं वह देखकर घीरज भी बंघा। 
चिकित्सा आरंभ हुईं। पेड़,पर मिट्टीकी पट्टी रखनेके बाद मुझे 
एनिमा दिया गया। भोजनमें सुबह-शाम फल और दोपहरेको सादी- 
[सादी रोटी और सब्जी मिलली। घीरे-घीरे मुझपर सारे बदनकी गीली 
पट्टी, मालिश, भाष-नहानके भी प्रयोग किये गये। सुबह-शाम में 
. कृटिंस्नान लेकर टहलूता | एनिमासे नित्य बदबूदार मछ और एसिडिटी 
निकलती । 


झ्राठ दिन बाद मुझे सुबह-दोपहर-शाम केवल फल मिलने रूगे और 
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भफर आठ दिन बाद मुझे दिनमें केवल तीन बार मुसम्मीका रस मिलने 
रूगा । तीन दिन बाद मुझे तीन दिनका उपवास भी कराया गया और 
फिर मुझे सुबह-दोपहर-शाम फल-दूध मिलने रगा। 

आरोग्य-मंदिर पहुंचनेके एक सप्ताहके अंदर ही मुझे नींद आने 
लगी, कुछ भूख भी जगी भौर मोजनकी ओर रुचि उत्पन्न हुई। छात्रीकी 
पट्टीसे दिककी दुखन, घबराहट तथा मृत्युभय दो सप्ताहके भ्रंदर नौ-दो 
ग्यारह हो. गये । 

सप्ताहमें दो-दिन होनेवाले चिकित्सकके ज्ञानवर्धक, प्रकाशप्रदायक, 
मघुर भाषण तथा उनके साथ होनेवाली नित्यप्रतिकी वातचीतसे जीने- 
की करू! तथा 'उठो !” पुस्तकसे और स्वास्थ्याथियोंके साथके मनो- 
रंजनसे मैं अपने रोगको मूल ही गया। शक्ति भी बढ़ी और मैं नित्य 
सुबह-शाम चार मील टहलने रगा। । 

झव घर याद आने ऊगा, बच्चे याद झाने लूगे, काम याद झाने लगा 
आर अपने रोगियोंकी सेवा याद आने लगी। यह सब यादें तो आ्रार्यीं, 
पर आरोग्य-मंदिरकों और झारोग्य-मंदिर वासियोंको छोड़नेकों जी नहीं 
चाहता था। यह वियोग बड़ा दुःखदायी लग रहा था पर वह तो कभी 
होना ही था। मैं एक मास आरोग्य-मंदिरमें रहकर घर वापस झा गया । 
क्या मेरी हालत थी जब मैं गया था और कैसा सुंदर स्वास्थ्य बनाकर 
मैं लौटा। मेरी पत्नी, मेरे पड़ोसी मुझे देखकर वहुत ही प्रसन्न हुए । 

ह --श्री आयुर्वेदरत्न भारद्वाज 
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बचपनसे ही मैं कुछ मोटी थी | सोलह वर्षकी हुई तो मेरा वजन साठ 
किलो था झौर ऊंचाई सिर्फ चार फुट नौ इंच । इसी वजहसे मेरा 
विवाह होना कठिन हो गया । कई लोग मुझे देखने झ्राये भर मुझे उनकी 
नापसंदीके भ्रपमानकी कड़वी घूंट पीनी पड़ी। वड़ी मुश्किल्से जब मेँ 
उन्नीस वर्षकी हुई तो एक सज्जन युवंकने कई तरहके दबावमें आकर 
मेरे साथ विवाह करना स्वीकार किया और मेरा विवाह हो गया। वे 
झवरसियर है और घर भी वहुत ग्रच्छा है । मेरे घरसे तो बहुत ही अच्छा ! 
गैरे पिताजीकी तंगी झौर मेरे मोटापेसे डरकर मेरी मां मुझे सूखा-रूखा' 
ही भोजन देती थीं; पर ससुरारूमें मुझे आराम मिला और खानेकी' . 
सुविधा । फिर तो तीन वर्षमें मेरा वजन पचहृत्तर किलो हो गया। मुझे 
इसकी परवाह नहीं थी; पर मेरा बढ़ता वजन देखकर मेरे पति चितितः 
रहने लगे भ्ौर अगले दो वर्ष तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ, तो सबकीः 
चिता बढ़ गयी भऔर आने-जानेवालोंमें तो कई कहने लगे कि, मेरे मोटापे- 
के कारण ही, मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैँ । मेरे पति भी यह महसूस करने 
छंगे कि, मेरा वजन घटना चाहिए | इसके लिए उन्होंने प्रयत्न करने शुरूः 
किये । मुझे सुबह अपने साथ टहलाने ले जाने छगे। भोजन कम करने- 
को कहते। कई तरहकी दवाएं भी झाजमायीं; पर वजन किसी महीने 
एकाघ किलो घट जाता भ्ौौर जरा-सी छापरवाही से वह फिर उतना' 
ही वढ़ जाता | इसीमें दो वर्ष और निकल गये । श्रब मैं २४ वर्षकी थी" 
और नि:संतान थी । इसी वक्‍त मेरे पतिने सुना कि, प्राकृतिक चिकित्सासेः 
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वजन लिद्चितरूप से घटता है भोर प्राकृतिकर्णचकित्साकी प्रवर्य भीरीग्य- 
: मंदिरमें बहुत श्रच्छा है । मेरे पतिने झारोग्य-मंदिरसे पत्न-व्यवहार किया 
झर वजन घटानेका आइवासन पाकर मुझे वे आझारोग्य-मंदिर पहुंचा 
गये । हि 
नवंबरका महीना, जाड़ेके दिन थे। कोई साठ स्त्री-पुरुष चिकित्सा 
ले रहे थे, जिसमें भ्ठारह स्त्रियां थीं। कोई दस स्त्री-पुरुष ऐसे थे, जो 
रोग-निवारणके साथ-साथ अपना वजन भी घटा रहे थे। मेरी समस्या 
केवल वजन घटानेकी थी । पहले दिन ही चिकित्सकने मुझे समझा दिया 
कि, हल्की चीजें खाना और अधिक श्रम करना वजन घटानेकी कुंजी है। 
उन्होंने मेरा भोजन सुबह फल और दोपहर-शाम रोटी-सब्जी, सलाद 
निश्चित किया। भोजनमें न चीनी, न घी, न तेल, न दूध, ने दही । 
देखकर मैं सन्न रह गयी । इन्हीं चीजोंसे मेरा प्यार था | पर, जिस कामके 
लिए भाये हैं, वह करना ही है; यह सोचकर मैंने हिम्मत बांघी । पर, 
दोपहरको भोजनाल्‍लूयकी टेबिकूपर जो भोजन देखा, तो रोना झा गया | 
कच्ची गाजर, टमाठर, प्याजकी एक प्लेट, पनीली उबली तरकारियोंसे 
भरी दो कठोरियां भौर सूखा फुल्का। सब्जियोंमें नमक भी नहीं, नमक 
ऊपरसे मिलाया जा सकता था। हमारी टेबिलपर ही एक झौर दंपत्ति 
बैठे थे । उन्होंने यह भोजन बड़े शौकसे लेना शुरू किया। मेरे पतिने भी 
भोजन शुरू किया। पर, भेरेसे तो यह भोजन चलता ही न था। यह 
देखकर मेरी साथिनने मेरे लिए दो हरी मिचें मंगवा दीं । उनकी सहायता- 
से मैंने किसी तरह दो ; फुल्के निगले। सोचने लगी यह भोजन किया 
कैसे जायगा ? भौर, जान कैसे बचेगी ? सो मैंने अपने पतिसे घर 
वापस चलनेका इसरार करना शुरू किया । घरपर चवकी चलाने, ऐसा 
हीं खाने भ्रौर वजन घटानेकी कसमें खायीं; पर वे राजी नहीं हुए । 
उनका कहना था कि, जितना वजन घटाना हो यहीं घटाना होगा, तब 
घर चलनेकी बात सोची जायगी। मेरे पति मेरा मन लगानेके लिए 
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>मरे सशिग्शाति' । कश कुक गा 60, 
मेरे सर्थिगसंर्ति दिन रेंहे। इसे बीच मेरे। मन लग गया; वंयोकि वही 


भोजन जो पहले दिन मुझे इतना प्रप्रिय लगा था, वह स्वादिष्ट रूगने 
ल्‍रूगा और मैं शौकसे सब्जी और सलाद खाने लगी । दोपहरको तो मैं केत्रलू 
सलाद ही लेती और दो फुल्के और शामको दो फुल्के और सब्जी लेती । 
सुबह नाइतेमें तीन-चार संतरे छेती या एक पावके करीब छाल टमाटर 
था एक पाव झमरूद। मोटापेके कारण कसरत में कोई कर नहीं सकती 
थी; भरत: मुझे सुबह-शाम टहलनेको प्रोत्साहित किया गया | पंद्रह दिन- 
में मे सुबह दो घंटे और शामको डेढ़ घंटे टहलने लगी । टहलनेमें कटि- 
स्नान बहुत ही सहायक हुआ । उसके बाद बड़ी स्फूर्त आ जाती और 
टहलनेमें बड़ा आनंद झ्राता। यह कटिस्नान मुझे दस-दस मिनटके लिए 
टहलनेके पहले दिया जाता। तेजीसे मैं टहल नहीं पाती, घीरे-घीरे 
टहछती। झ्रारोग्य-मंदिरके चारों भ्रोरः खेत और खुली जगह है। उनके 
बीच टहलनेमें बड़ा झानंद झ्राता। जाड़ा होने पर भी, लौटते वक्‍त मुझे 
पसीना झाने रूगता। 
पहले महीने मेरा वजन ६ किलो घटा, यह देखकर चिकित्सकने 
शामको मेरे छिए रोटी-सब्जी बंद कर फल और एक पाव दूध कर दिया। 
'दूसरे महीने मेरा वजन पांच किलो घटा, तीसरे महीने पांच किलो और 
चौथे महीने चार किलो । प्रव मेरा वजन ५५ किलो रह गया था। इस 


वक्‍त चिकित्सकने: मेरा भोजन सुबह-शाम भ्राघ-भ्राध सेर दूध और फल 


कर दिया और दोपहरको रोटी-सब्जी-सलादके साथ दो तोलछा घी जोड़ 
दिया। उनका कहता था कि, भ्रब वजन नहीं घटना चाहिए। घटाना 
ही हो तो तीन महीने बाद प्रति मास एक किलो घटाना चाहिए। यह 
युनंकर मैंने अपने पतिकों पत्र छिखा-भौर वे मुझे झ्राकर लिवा ले गये । 

वजन घटानेमें वाष्प-स्नान बहुत सहायक होता है। वह मुझे प्रति 


सप्ताह दो वार दिनके दस बजे दिया जाता था। पर, वजन घटनेपर 


बचा झूलने न छगे, झ्त: उसमें कसाव लानेके लिए सप्ताहमें दो दिन 
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मालिश और तीन दिन सारे वदनकी गीली पट्टी दी जाती थी। मेरा 
वजन तो प्रारोग्य-मंदिरके चार मासके निवासमें वीस किलों घटा ही, मेरा 
शरीर भी सुडौल हो गया और भोजनके प्रभावसे मेरा रंग भी निखर 
गया । ऐसी सलूवण त्वचा मेरी कभी नहीं हुई थी। इसके वाद तो किसी 
भी सौंदर्य प्रसाधनके उपयोगकी मेरी इच्छा कभी नहीं हुई। 

घर आकर मैंने श्रपना भोजन तो सात्विक रखा ही, मेरे पति भी 
यही भोजन करते। भोजन सादा होनेके कारण उसके वनानेमें भी कम 
समय छगता है भ्रत: हम छोगोंके पास घूमने-फिरनेको बहुत समय रहता 
डै। 

हां, जब आरोग्य-मंदिरमें मेरा वजन दस सेर कम हो गया, तो मुझे 
वहां कई तरहकी कसरतें भी सिखायी गयी थीं। वह मैं नियमित रूपसे 
नित्य वीस मिनटतक करती हूं और जितनी फुरसत मिलती है, टहलरूती 
हूं। फलछ-तरकारी खरीदने तो नित्य स्वयं ही जाती हूं । 


घर आये तीन मास भी नहीं बीते थे कि, मैं गर्भवती हो गयी और 
एक साल पूरा होते-न-होते मेरी गोदमों एक सुंदर शिशु ग्रा गया। इसे 
हम छोगोंने ईश्वरकी कृपा और आरोग्य-मंदिर' का प्रसाद माना | 
आज मेरा मोहन पांच वर्षका हो गया है और सरिता तीन वर्षकी । 
और, आज भी मेरा वजन पचपन किलो है । कमी एकाघ किलो वीचमें 
बढ़ा देखा, तो मैं इसे हमेशा ५५ किलोपर ही ले आयी हूं । वजन बढ़ाने- 
में दो ही चीज सहायक होती है, चीनी और चिकनाई। चीनी मेरे घरनमें 
आती ही नहीं ग्रौर चिकनाई हम छोग बहुत कम खाते हैं। कितनी बड़ी 
कुर्बानी है; पर उसका सुंदर फल भी तो हमें मिला है। मेरे आरोग्य- 
मंदिरसे आनेके बाद में या मेरे पति या मोहन या सरिता कभी बीमार 
नहीं पड़े । 
८ : --श्रीमती सुशीला गुप्ता 
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(२००) 
मानव स्वॉणिम संसारमें विचरण करता हुआ भी झ्तीतकी घूमिरछ 
स्मृतियोंकों भूलनेमें ग्रसमर्थ रहता है। यह बात भी उन्हीं दिनोंकी है, 
जब मे जीवनसे निराश हो चुकी थी । ऐसा छूगता था, जैसे किसीने सव- 
की पव खुशियां छीन ली हों। सुख-शान्ति, चैन सब मुझसे रूठ गये थे । 
मेरे विवाहको १५ साल हो गये थे; लेकिन शादीका मधुर फल, 
त्तन्हें-मुन्ने वज्चोंकी किलकारियोंसे मैं वंचित थी। घर जैसे खानेको 
दौड़ता | वच्चोंका अमाव शादीके बाद शुरू-शुरूमें तो कुछ इतना नहीं 
अखरता था; लेकिन ज्यों-ज्यों सालोंकी गिनती बढ़ती गयी, जीवन थम 
गया, कुछ परिवर्तंतकी चाहना वेताब करने ल्‍रूगी। बच्चेके अमावने 
मेरे झन्दर हीनभावना उत्पन्न कर दी । मैं किसीके वच्चेकों प्यार करनेसे 
कतराती, मनमें एक शंका-सी बनी रहती कि, कहीं कोई मेरे प्यारको 
ग़रूत न समझ बँठे। में चाहते हुए भी अपनी देवरानीके बच्चोंको प्यार 
न करती कि, तवियत और मचलेगी, अभाव ज्यादा खटकेगा, तमन्ना और 
उभरेगी | 
मैंने इलाज भी वहुत कराये। जब कभी भी किसी अस्पताल या 
प्राइवेट डाक्टरके पास जाती, तो वह कुछ-न-कुछ कह दवा करनेपर मजबूर 
कर देते। भ्रौर, में वेवसीके कारण दवाइयों-पर-दवाइयां इस्तेमाल करती रही । 
मेरे दो भाई हैं भौर वे मिलूटरीमें आफिसर है--.एक स्कार्डन कमांडर है, 
तो दूसरा करनल | वे भी अपने पास मुझे बुलाकर मिलिटरी अस्पतालमें 
मेरा इलाज कराते रहे । 
दो-तीन वार तीन-तीन मासका कोर्स भी दवाइयोंका किया। पति 
भी प्रत्येक प्रकारसे सम्पन्न होनेके कारण, मुझे प्रायः कहीं -न-कहीं दिखाते 
रहते । जो भी कोई मित्र उन्हें किसी प्रकारका सुझाव देता, वह मुझसे वैसा 
करनेको कहते। मैंने मन्दिरोंमें, गुरुद्वारोंमें मी मन्नतें मांगी। तीर्थ भी 
कुछ-एक किये। मेरा मासिक “धर्म भी ठीक न था | कभी कुछ देर वाद 
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होता तो कभी कई महीने रुककर झाता। जबतक तो में दवाई करती, 
टीके रूगवाती, तो मासिक धर्म सुचारु रूपसे होता; लेकिन ज्यों ही दवा 
छोड़ती तो स्थिति फिर वैसी:की-वैसी वन जाती। मैं भी एक हृदतक - 
सब्रका दामन थामे, प्रभुपर विश्वासकर दवादारू करती रही। लेकिन, 
फायदा पूरा न हुआ, वह ऐसे कि दो-तीन वार उमीदवारी तो हुई; 
परन्तु ज्योंही दो-तीन मास वीतते, गर्भपात हो जाता । एक वार तो 
में पांच महीने विस्तरपर ही पड़ी रही कि, किसी प्रकार मेरे दिन पूरे 
निम जायें; लेकिन मेरे मत कछू और' होता श्र 'कत्तके कछु और ।/ 
घरमें अकेले होनेके कारण में परहेज भी पूरा न कर पाती। जिसका 
नतीजा यह हुआ कि, मेरा पेट हर गर्भपातमें फूछता गया । दूसरी बार 
जिस्ममें भी चर्बी आ समायी। भर, इस तरह जब बदन भारी होता 
गया तो मैं जहां चिंतित हुई, वहां मेरे पति भी कुछ कम चितित न थे। 
मेरे पतिनें जब देखा कि, इन अंग्रेजी दवाइयोंसे तो कुछ खास बना नहीं, 
तो एक दिन वह डाक्टर विट्ठछदास मोदीजी लिखित “रोगोंकी सरलूू 
चिकित्सा” नामक पुस्तक बाजारसे मेरे लिए खरीद लाये। किताबें 
मोटापेपर भी लेख था, जो मैंने भी पढ़ा। झौर, मेरे पतिने भी कई बार 
* मुझे पढ़कर सुनाया | पढ़ना श्रौर समझना एक बात है, उसपर झाचरण 
करना और व्यवहारमें लाना दूसरी और बहुत कठिन बात है । वातावरण 
का प्रभाव मी एक रुकावट था । जो मुझे पूर्ण रूपसे इस प्राकृतिक चिकित्सा- 
पद्धतिको अभ्रपनाने न देता था। 

उन्हीं दिनों हरियाणाका झगड़ा चल रहा था, मेरे पतिने एक ब्रांच 
रोहतकमें खोल ली और उसकी देख-मालके लिए वह स्वयं वहां चले गये । 
जब वह मुझे रोहतक ले गये, तो एक दिन कहने छंगे, “में तो कारोबारी 
झादमी हूं, मेरा इससे निजात पा कहीं जाना वड़ा मुश्किल है। मेरी 
मर्जी है कि, तुम स्वयं ही हिम्मत कर गोरखपुर पहुंच जाशो झोर वहां 
आरोग्य-मंदिर'में रह पूर्णहपेण स्वास्थ्य प्राप्त कर छो।” उन्होंने श्री 


७ ०-0.गववा।! (५98 ४७३ ७५३॥३५३ (०0॥8९०॥०7. 


॥ जा 
सवार पाया (03 
डा जे 2०0 0५ ४५४ 5धाधु 40 ला बात 6052760 


मोदीजीको पत्र लिखा झौर मेरे आनेकी सूचना दे दी। डाक्टर साहब भी 
पत्र-व्यवहा रमें बड़े कुशल है। शीघ्र ही पत्नोत्तर आ गया भौर आनेकी 
अनुमति भी दे दी। वस फिर क्या था-मै रोहतकसे देहली, देहलीसे लूख- 
नऊ और वहांसे छोटी छाईनद्वोरा गोरखपुर सुबह पहुंच गयी । वहांपर जब 
में डाक्टर साहवके लिए प्रतीक्षा कर रही थी, तो 'आरोग्य-मन्दिर' को 
मव्य इमारत, विश्ञाल फूलों-पत्तियोंस सजा यह वाग देखकर तो एक वार 
मुझे ऐसे छूगा कि, में कश्मीरके निशात-वागर्में विचरण कर रही हूं । 
रोगियोंके रौनकवाले चेहरे, हंसती-कूदती हुई त्यागकी देवियां, यह नर्सों- 
का झुंड, ढ़ेरसे फलों भौर सब्जियोंके वेचनेवाले, काफीसे ज्यादा नौकर, 
सब कुछ बहुत सराहनीय हूँ । डाक्टर साहव झाये। मैंने ग्रपना परिचय 
दिया, तो पूछा--आप अकेली आ्रायी हैं ?” भेरे 'हां' करनेपर, उन्होंने 
बहुत प्रशंसा की, अपने रूममें बैठाकर मेरी राम-कहानी बड़े ध्यानसे सुनी । 
कहने छूगे “तुममें जीवन-शक्ति है, चिन्ताकी कोई बात नहीं, शीघ्र 
ही ठीक हो जाओगी |” मेरा वजत्त लिया तो १६० पौंड निकला और, 
इसके वाद नसेकों 'पेटपर मिट्टीकी पट्टी” का लेप देनेका आदेश दे 
दिया। कभी भाप-स्नान कभी मालिश, किसी दिन पैरोंका गर्म- स्नान, 
शरीरकी गीली पट्टी घूप-स्तान, सारे बदनकी मिट्टी लेप आदि कुछ 
प्राकृतिक-चिकित्साके ढंग हैं, जो बदलू-बदलूकर दिये जाते। एनिमा, 
दस मिनटका कटि-स्नान, डेढ़-दो घंटेकी सैर, संतुलित भोजन तो रोजका 
काम था। प्रथम सप्ताहमें मेरा वजन ६ पाउंड घटा, इसके बाद प्रति- 
सप्ताह २, २ पाउंड घटने छगा। इस प्रकार १० पाउंडके करीब मेरा 
वजन श्रति भास घटाया गया। चर्बी जल जाने और बदनका फालतू 
मांस छंट जानेसे मुझमें सचमुच नयी शक्ति, नया जीवन झा गया। 
आरोग्य-मन्दिर' में रहकर मैंने यह देखा कि, जीवनको बितानेका सही 
ढंग क्या है ? भ्राह्दरका ठीक ज्ञान कितना झ्रावश्यक है। मैंने वैसे तों 
डाक्टर साहवकी आज्ञानुसार अपनेको नियंत्रणमें रखा; लेकिन चायको 
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तबियत कर झ्राती । चोरीसे दो-चार बार पी-भी ली; लेकिन यह बात 
बहुत दिनोंतक न चर सकी। डाक्टर साहबको पता रूग॒ गया। एक 
दिन मुझसे कहने लगे “देखो तुम चाय पी रही थीं, उस दुकानपर ; मैंने 
स्वयं देखा हैँ ।” अझपनी भूल स्वीकार करते हुए में बोली--“डाक्टर 
साहब !. मेरा वजन तो आपके कथनानुसार ठीक घट रहा है; तो फिर 
अगर एक-झ्राध कप चाय पी भी ली तो क्‍या हुआ ? ” मेरी बात सुन बड़ी 
सहृदयतासे समझाने रूगे कि “यह तो ठीक हूँ कि, तुम्हारा वजन सही 
कम हो: रहा है। लेकिन, तुम्हारा यहां झ्रानेका उद्देश्य क्या हैँ ? सिर्फ 
वजन घटाना या शरीर-शोधन कर सुन्दरसे पुत्र-रत्नकी प्राप्ति ? हम 
आपका शरीर शुद्ध करते हैं और आप चाय पीकर शरीर विषमय बना 
लेती हैं। देख: लो तुम्हारा वजन तो हम घटा देंगे; तुम दुब॒ली हो 
जाओोगी ; लेकिन तुम्हें बच्चा न होगा ।” ऐसा सुन मैं तो अवाक्‌ रह गयी 
अपने कमरेमें मैंने एक नन्‍्हें बच्चेकी फोटो गा रखी थी। अ्रकस्मात्‌ 
उसी ओर आंखें उठ गयी और उसी दिनसे चायका मैंने पूर्णरूपसे त्याग 
कर दिया । भगवानने मेरी इस साधनाका फल भी मुझे तुरन्त दिया, 
ज्योंही मैं 'आरोग्य-मन्दिर' गोरखपुरसे लौटी तो फॉरन बाद मुझे उम्मीद- 
वारी हो गयी । नौ मास वाद मेरे घरमें फूल-से नन्‍्हें बच्चे ने जन्म लिया। 
मेरा जीवन खिल उठा। मात्तुत्वकी जिन सुहावनी झौर सुखद घड़ियोंके 
लिए मैं बरसोंसे तरस रही थी, वह घड़ियां मेरी जिन्दगीमें लौट झ्ायीं । 
बहारें फिर आ गयीं । उसके दो साल बाद मुझे परमात्माने सुपुत्री भी 
प्रदान की। इस तरह प्रव मेँ दो वच्चोंकी मां'हूं। इसके लिए प्रथम 
परमेश्वरकी और इसके दूसरे दर्जेपर आरोग्य-मन्दिर के संचालक श्री 
मोदीजीकी भ्राभारी हूं और जीवन भर क्ृतज्ञ रहूंगी। 


--श्रीमती राज चावला 
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मेरा विवाह सन्‌ १६५० में हुआ था । झौौर, २३ वर्षों तक मैं संतान- 
हीन रहा । संतानहीन होना स्वत: कितने दुःखकी वात थी। मैंने इस 
बीच कितनी ही दवाएं अपनी पत्नीकी करायी। विहारमें तो शायद 
ही कोई बड़ा चिकित्सक एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानीका न बचा 
होगा, जिससे मैंनेचिकित्सा न करायी हो। दो आनेसे लेकर दो 
हजार रुपये तक मैंने कितने चिकित्सकों पर व्यय किया, कह नहीं सकता । 
इसी वीच दिल्लीके एक चिकित्सक महोदयकी छोगोंने बड़ी तारीफ 
की। उनकी भी चिकित्सा की। जो दवाएं वाजारसे छानेको कहा, वह 
तो खरीदी ही, १५४ रुपये प्रति बोतलके हिसावसे १४ बोतरू एक दवा 
ग्रौर १२ रुपये प्रति बोतलके हिसावसे १२ बोतल एक दूसरी दवा मुझे 
उन्हींसे खरीदनी पड़ी। प्रारम्मर्में परीक्षा करनेकी अपनी फीस उन्होंने 
साढ़े चार सौ छिया। तीन महीनेकी अपनी चिकित्सामें उन्होंने मुझसे 
९० हजार रुपया खर्च करवा दिया। 
इसी बीच एक भ्न्य बात सुनिए । मेरे भाई श्री गगनदेव सिंह शिक्षा- 
प्रसार-अ्रधिकारी है। वे हृदयकी घड़कनसे ग्रस्त थे। उनकी चिकित्सा 
सदर अस्पतालमें लगभग डेढ़ महीने चलती रही। पर, उन्हें कोई छाभ 
नहीं हुआ। उनका प्राकृतिक चिकित्सासे परिचय था । उन्होंने मुन्े 
आरोग्य-मन्दिरमें अपलेको पहुं .; देनेको कहा। उनको लेकर मैं आरोग्ण- 
मंदिर झाया। यहां मात्र ३० दिनके इलाजसे स्वस्थ हो गये । 
यहांसे स्वस्थ होकर छौटनेके बाद, उन्होंने मुझसे अपनी पत्नीको 
भी गोरखपुर भेजनेकी सलाह दी झौर स्वयं लाकर मेरी पत्नीको श्रारोग्य- 
« मंदिर पहुंचा गये। यहां उनकी नाना विधि चिकित्सा चालू थी । 
पर, उसके यहां आानेके डेढ़ महीने बाद, मुझे शियाटिकाका कष्ट 
हो गया। उसके साथ ही मुझे ज्वर भी हो आया। घरपर दवाएं चालू 
थीं; पर कोई छाम नहीं मिलता । 
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मेरी पत्नी आरोग्य-मंदिरमें थीं ही-मैं भी आरोग्य-मंदिर पहुंचा 
दिया गया। जब मैं आरोग्य-मंदिर आया तो मेरी पत्नीका उपवास चर 
रहा था । मेरे पहुंचने पर श्री विट्ठछदासजी मोदीने मेरी परीक्षा की 
और गरम जलसे भरे झ्लादमकद टवर्में छिटा कर मुझे ३० मिनट का 
स्नान कराया गया। मेरी आधी बीमारी तो उस टवमें स्नानके बाद ही 
चली गयी। 

संयोगसे श्री विट्ठलदासजी मोदीके पुत्र श्री कृष्णमुरारी मोदी इंग्लैंड 
से झास्टियोपैथीकी शिक्षा लेकर छौटनेके वाद आरोग्य-मंदिरमें ही उन 
दिनों प्रैक्टिस कर रहे थे । अ्रव तो वे बम्बईमें प्रपना चिकित्सालय चलाते 
हैं। उस स्नानके बाद डाक्टर कृष्णम्‌ रारी मोदीने मुझे दो सप्ताहमें दो वार 
आस्टियोपैथिक चिकित्सा दी और मैंने पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया। 
तवसे आज तक मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ । 

मेरी पत्नी दिसम्बर १९७० में यहां आयी थीं और रगमग ३ महीने 
यहां रहीं । यहां से छौटकर जानेके बाद वे पूर्ण स्वास्थ्यका अनुभव कर 
रही थी। " 

हम दोनोंकों अपनी स्वस्थता के भनुभवसे पुत्र-प्राप्तिकी आशा बंघ 
गयी थी। झौर, भगवान्‌ की ऐसी कृपा कि, यहां इछाज करानेके २० 
महीने बाद, १ जुलाई १६७ ३को मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। कितनी प्रसन्नता 
हमें ही नहीं, मेरे पूरे परिवारको हुई होगी, यह्‌ आप सहज कल्पना कर 
सकते हैँ । जो मिलता मुझे बधाई देता और आरोग्य-मंदिरका साधु- 
वाद करता | 

उसके बाद मुझे दो पुत्रियां हुई। एक दिसम्बर १६७४ में और 
दूसरी & मार्च १९५० को। 

यह रही मेरी कहानी-मेरे, मेरी पत्नीके स्वास्थ्यडहामकी तथा 
संतान-प्राप्ति की। न अपने भाईको छेकर आया होता और उनको स्वस्थ 
होते देखा होता, न मेरा प्राकृतिक चिकित्सासे परिचय होता और हम 
आजीवन ठगे ही जाते रहते । --श्री राजकिशोर राकेश 
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विद्याकी उम्र पांच साल हूँ । कई महीने हुए उसके पेटमें कुछ 
दर्द शुरू हुआ। फिर दो-चार दिन बाद पाखानेके साथ छोटी-छोटी 
कीड़ियां दिखाई दीं। उनकी ऐसी वृद्धि हुई कि रातको .सोते समय 
बहुतसे कृषि गुदाद्वारपर रेंगते पाये गये। नन्‍हीं-सी कोमल बालिकाकों 
यों इस भयंकर रोगसे ग्रस्त देखकर बड़ी चिता हुई। मैं एक श्रनुभवी 
एलोपैथ डाक्टरके पास गया । काफी सोच-विचारकर उन्होंने एक दवा 
दी भर हफ्तेमर रोज सुबह, दोपहर, शाम सेवन करने को कहा। किया, 
पर कोई लाम दिखाई न दिया। बड़ी निराशा हुई। एक वैद्यजीसे मिला, 
सारी कथा कही। उन्होंने धन्वन्तरी-मुद्रा प्रदर्शित करते हुए बड़े गवंके 
साथ कुछ गोलियोंके साथ यह आदवासन दिया कि दस दिनमें इन गोलियों- 
से रोग समूल नष्ट हो जायगा। धयंसे यह दवा भी दी गयी। पर रोग 
घटा नहीं, कुछ बढ़ा ही । 

इसके साथ पिता होनेके नाते मेरी चिताओ्लोंका बढ़ना भी स्वाभा- 
विक था। एक. दिन रातको इसी चितामों निमग्न था कि मेरा ध्यान 
एक-व-एक प्राकृतिक चिकित्साकी ओर गया । उसी समय मैंने निचय 
किया कि झ्रव इस वालिकाकों प्रकृतिकी ही गोंदममें सौपूंगा। सबेरा होते 
ही आरोग्य-मंदिर गया और वहां उसके श्रद्धुय चिकित्सकसे मिला। 
उनकी चिकित्सा सुनी और उनके आदेशानुसार काम करनेका निदचय 


करके घर लौटा । 
* अब विद्याकों दवा देता बंद करके मैंने उसके पेटकी सफाई, थोड़ा 


(७७-09. गिव्वा (५93 ।४७॥व ै(५३|३५३ (०0॥8०07. 


क्क्मि ११३ 


छिद्वा|286 0५ #9व 5वच्याधुं 70प0व07 (श्ााववं धा0॑ 604760 
शारीरिक व्यायाम तथा सात्तविक और निर्यामत आहारपर जोर देना 
आरंभ किया | पेटकी सफाईके लिए उसे प्रतिद्विन प्रात:काछ नीबूका रस 

“ और सेंघा नमक-मिश्वित आध सेर गुनगुने पानीका एनिमा दिया गया। 
एनिमा देनेके आध घंटा बाद मैं स्वयं उसे खुली हवामें कुछ दूर दौड़ाता 
श्रौर कुछ कसरतें कराता। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका पेट 
मुलायम और हलका होने रूगा। जहांतक उसके भोजनका संबंध हैं- 
मैंने उसे दाल देना बिल्कुल बंद कर दिया और यह सोचकर कि शायद 
दाल देखकर वह दाल खानेका हठ करे घरके सब लोगोंने दाल खाना 
बंद कर दिया। केवल रोटी और तरकारीके खानेकी ही चिकित्सकने 
व्यवस्था दी थी। रोटी और तरकारीके अतिरिवत उसे मूली, प्याज, 
खीरा, अमरूद, नीवूं शौर अ्रननज्नास भी दिया जाता था। रोटी और 
तरकारी केवल दो बार दी जाती थी और फिर जब मूख मालूम होती तो 
अमरूद और अनन्नास आदि देते थे । अ्रमरूद तो जितनी वार जितने वह 
खा सकती थी दिया जाता था। यहांतक कि वह रातको भी अमरूद 
खाकर सोती थी। इससे प्रचलित संस्कारोंके श्रनुसार न तो उसे कभी 
खांसी हुई न जुकाम । मेरा ख्याल है कि छोग भ्रमसे ऐसा कहते हैं कि 
रातको भ्रमरूद खानेसे खांसी हो जाती है । मेरी समझसे खांसी और 
जुकामका मूल कारण है पेटकी खराबी, श्रपच और कब्ज | 

दस दिनकी खान-पाज़की व्यवस्थासे विद्या पूर्ण स्वस्थ हो गयी । 

पाखाना शुद्ध होने लगा। कीड़ियोंका कहीं नाम-निशान भीः नहीं 
रह गया। पेट एकदम हलका झौर मुलायम हो गया। यह प्रयोग किये 
झ्राज चार वर्ष हो गये वह पूर्णतः स्वस्थ है । झ्रब उसका भोजन पू्व॑वत्‌ 
है। अंतर केवल इतना ही है कि मैं उसे रोज कुछ मोसमी फल खिलाने- 
से नहीं चूकता और ध्यान रखता हूं क़ि उसे रोज कुछ हरी तरकारियां । 


जरूर मिल जाय॑ | 
--श्रीरमणरेतबिहारी तिपाठी, एम 0 ए 
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- नाड़ी-विकार 


उम्र मेरी चौदह सालकी है । यों तो मेरा स्वास्थ्य साघारणत: अच्छा 
ही था, फिर भी मेरे घरवाले, विशेषकर मेरी मां, भेरे कृशकाय होनेकी 
शिकायत करती थीं। पर मैंने कभी दुबलेसे मोटे होनेकी कोई दवा 
नहीं खाई। 

मुझे घरसे बनारस पढ़ने मेजा गया। यह सन्‌ १९४६ का साल था । 
नुझे रोजाना सवारीमें पढ़नेके लिए तीन मील जाना और तीन मील 
झाना पड़ता था। में अकेले ही रिक्‍्सेमें बैठकर पढ़ने जाता और स्कूलसे 
आते समय भी अ्रकेले झ्राता था। इस मेरी स्कूल यात्रामें मुसलमानी 
मुहल्ला भी पड़ता था, पर मुझे डर नहीं रूगता था। मैंने हमेशा 
वहांके आदमियोंकों अपनी ही तरह झादमी समझा। १६ अगस्त, ४६ 
के कलकत्तेके हिंदू-म्सलिम-दंगेका श्रभाव काशी नगरीतक फल गया। 
यहां भी सांप्रदायिक दंगोंने भीषण रूप छे लिया। हमारा मकान मुसल- 
. मानी बस्तीसे घिरा हुआ था। दिनमर लोग कप्यूंकी वजहसे चुप रहते, 
पर रातको हिंदू और मृसलूमानोंके “हर हर महादेव” झौर “भगअ्रल्छाहो 
अकबर के नारे वायुमंडलमं गूंज उठते थे। सुरक्षाकी दृष्टिसि हम सब 
बच्चों श्रौर घरकी स्त्रियोंको हमारे चाचाजीने हिंदू मुहल्लेमें एक रिब्ते- 
दारके यहां मेज दिया। और स्वयं मकान और सामानकी रक्षाके लिए 
बहीं रह गये। 

वोपहरको एक आघ घंटेके सिवा कर्फ्यू नहीं टूटता था। इन दिलों 
में अपने बड़े लोगोंको भी कुछ भयभीत-सा देखता था। कई बार मुझे 
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उन छोगोंके मुंहसे सांप्रदायिक झगड़ोंमें होनेवाले स्त्रियों झौर वच्चोंके 
बघकी कहानियां सुननेको मिलीं। श्रव मैं तुर्की टोपी भर लुंगी पहने 
किसी झादमीको देखने पर अपने जीवनकों अ्रक्षित समझता झौर चिंतित 
हो उठता । 

दंगा ठंढा पड़नेपर जब मैं घीरे-घीरे सदाकी भांति स्कूल भेजा जाने 
लगा तब मैं मुसलमानोंसे वरावर सशंकित रहता। लेकिन अपनी कम- 
जोरीके कारण यह वात मे बड़ोंसे कह नहीं पाता था। लगता था कि 
इससे यह साबित न हो कि में पढ़नेसे भागना चाहता हूं । 

धीरे-धीरे गर्मीके दिन झाये। मैं इस समय सातवें दर्जे पढ़ता था । 
वाधिक परीक्षा निकट थी,.इसलिए सबका अनुरोध था कि मैं पढ़नेमें 
खूब मेहनत करूँ कि पास हो जाऊं। मैं श्रपने दरजेमें कुछ कमजोर 
था, झत: एक मास्टर साहबसे घरपर पढ़ता थां। वे मुझे और मेरे 
भाई रवींद्रको पढ़ाया करते थे। रवींद्रकी श्र मेरी लिखने-पढ़नेमें 
प्रतियोगिता चछृती थी। कभी-कभी मास्टर साहब हम दोनोंको भाषण 
करनेकी कछा सिखाया करते थे। एक दिन उन्होंने मेरे भाई रवीन्द्रको 
दंगेकी बुराइयोंपर बोलनेको कहा। वे खड़े हुए भर उन्होंने बड़ी निर्मी- 
कताके साथ दंगोंके दुष्परिणामोंपर अपने विचार प्रकट किए । फिर 
मेरी बारी आयी | किसी तरह उठ तो गया, पर कुछ समझमें नहीं भा 
रहा था कि क्या बोलूं। केवल दंगोंकी मयंकरताका दृश्य मेरी आंखोंके 
सामने नाचने छूगा। मैं झागे कुछ न सोच सका और न मेरे मुंहसे बोली 
निकली | मैं श्रपनी आंखोंके सामने कुछ घुंधछा और पीछा-पीछा देखने 
लगा । इसके बाद में कैसे मूछित हुआ भौर छोग कितने घबराये यह 
होशमें आनेपर ही मालूम हुआ | यही मेरी भयकी बीमारीका श्रीगणेश 
था। 

लोगोंने मेरे रोगका कारण गर्मी समझकर मुझे घर, जो नैपालके 
पहाड़ोंमें है, मेज दिया। सवका खयाक था कि वहांकी जलवायु मेरी 
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वीमारीकों दूर कर देगी | हुआ भी कुछ ऐसा ही, कि वहां मुझे इस तरह- 
की कोई शिकायत नहीं हुई और मैं स्वस्थ समझा जाने छूगा | मैं बहां दो 
महीने रहा था। $ 

अगस्तमें पढ़नेके लिए मैं फिर बनारस आया। यहां झाने पर एक 
दिन सड़कपर चलते समय एकाएक कुछ घबराहट-सी मालूम हुई। में 
तुरंत अपनी दादीजीसे, जो मेरे साथ थीं, मुझे किसी सवारीमें घर 
ले चलनेको कहा--यह मेरी बीमारीका दूसंरा वार था। इस वार मे 
विलकुल बेहोश तो नहीं हुआ लेकिन एक दूसरी नयी चीज शुरू हो गयी । 
मेरे हृदयकी गति बहुत तीब्र हो उठी जो डाक्टरोंके खयालसे एक खतरे- 
का कारण थी। मेरे हृदयकी तीज्रता मुश्किक्से पांच-सात मिनट 
रहती. थी । इस समय मुंह कुछ पीछा-सा हो जाता और मुंहसे कुछ फेन 
निलकने रूगता। डाक्टर बुलाया जाता। पर, उसके आते-न-अ्राते मेरी 
हृदयकी गति.ठीक हो जाती और यह मुझे भला चंगा देख जाता । कभी 
यह बीमारी दिनमें एक वार और कभी दो-तीन बार आक्रमण करती । 
झव सबको मेरी चिता होने छूगी। मैं अकेला बाहर नहीं जा सकता 
था। वैद्य-हकीमोंकी दवा शुरू हुई। डाक्टर विटामिन बी0 की कमी 
बतलाते थे। उनके परामशंके प्रनुसार यह और दूसरी झनेक दवाएं खार्यी, 
लेकिन. बीमारी कुछ रोज रुककर फिर आ जाया करती थी। फिर भी 
कुछ ठीक समझा जाने लगा। 

झब मैं स्कूलके छात्रावासमों रहने लगा। एक दिन हिंदीके दरजेमें 
मास्टर साहब सभी छड़कोंसे पुस्तक-पाठ करवा रहे थे। एक लड़केके 
बाद मेरी पढ़नेकी बारी पड़ती थी, भर वह लड़का पढ़ रहा था कि 
मुझे कुछ परेशानी अनुभव हुई | हृदयकी गति तेज हो गयी और बेहोशी 
झा गयी। अ्रध्यापक महोदय सज्जन पुरुष थे । वे मुझे छात्रावासके मेरे 
कमरेमें ले गये, वहां जंलके प्रयोगद्वारा होशर्मे छायें। घरवालोंको जब 
यह घटना मालूम हुई तो उन्होंने घर वुछा छिया भौर प्रब फिर मेरी 
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मेरी पढ़ाईसे ज्यादा मेरे स्वास्थ्यके विषयमें वावूजी वर्गरहकों चिता होने 
लगी । पढ़ाई बंद कर देनेका विचार किया जाने रूगा। 

उन्हीं दिनों मेरे मंझले चाचाजीके कालेजके एक साथी श्रीकाशि- 
राजजी उपाध्याय हमारे घर'आया-जाया करते थे।। उन्हें मेरी वीमारीका ; 
हाल मालूम होनेपर उन्होंने एलोपेथिक चिकित्साह्वारा मेरी वीमारी 
जानेपर शंका प्रकट की और प्राकृतिक चिकित्साके अ्रनन्‍्य भवत होनेके 
कारण उस चिकित्साशास्त्रका अनुसरण करनेकी सलाह दी। घरके 
लोग डाक्टरॉकी दवाओंमें तंग झा गये थे इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा 
झपनानेकी सलाह हुई । और मेरे मंझले चाचाजी मुझे एक साथी के साथ 
गोरखपुरकें आरोग्य-मंदिरमें ले गये ॥ . 

यहाँ यह बता देना ठीक होगा कि मैं इन दिनों रातको अकेले सोनेसे 
मी डरताझा। किसी-न-किसीको मेरी चारपाईपर मेरे साथ सोना 
पड़ता । बीच-बीचमें मेरी नींद खुल जाती झौर मैं डरने छगता। दिनमें 
कहीं अकेला न जा पाता । कोई मेरे साथ अवश्य होता । 

चिकित्सालूयर्मं मेरी चिकित्सामें भोजन-परिवर्तत किया गया। 
शुद्ध सात्त्विक। सर्वेरेशाम कटिनहान। इसके बाद में किसीके साथ 
टहलने निकल जाता। लछौटकर स्वस्थ गायोंका झ्राध सेर दूध पीता आर 
साथमें दो-चार छाल-छाल टमाटर खाता | सबेरे नंगे बदन कुछ देर घूप- 
में रहता । पंद्रह दिनके अंदर मुझे छाम मालूम हुआ | मेरी घबराहट 
कम हो गयी, रातको नींद उचटना बंद हो गया झौर मैं प्रकेले सोने लूगा । 
फिर भी झकेले जानेसे डरता था। एक दिन डाक्टर साहब ने हूछा, 
किसका डर मारूम होता है ? इसका उत्तर तो मैं कुछ भी न दे सका। 
इसपर डाक्टर साहबने बड़े प्रेमसे मेरे गालूपर चपत लगाकर कहा, क्यों 
पगले ! जहां भय रूगता है वहां भगवान नहीं होते ? और मुस्कराकर 
कहा, “जाझ्रो, अब मत डरना ! / 


(७(७-0.गिव्या। (7५98 ४७॥व री७५३|।३५३ (०0॥6००॥7 


११८७।७॥२०० ७५ /४५७ 5कन्रास*ख।।ज्रीज्ले। 0 पाया 08! 870 60व7607 
| 


मैंने डाक्टर साहवको कोई जवाब नहीं दिया, पर उनकी बातोंपर 
गौर करने रंगा। मुझे मालूम पड़ा कि हां, डाक्टर साहब तो ठीक कह 
रहे हैं । 

दो दिन बाद डाक्टर साहवने मुझे गांधीजीकी भ्रात्मकथा पढ़नेको 
दी*। पढ़नेपर .छगा फि जिन चीजोंको मैं खोज रहा था वे सब तो इसी 
पुस्तकमें बंद है। मैंने दो बार आत्मकथा पढ़ी। इससे मेरी अकेले रहने- 
की हिम्मत बढ़ी और उसे आजमानेके लिए मै झकेले टहलने जाने रूगा। 
आरोग्य-मंदिरके चारों शोर खेत फैले हुए हैं, कुछ बन-से बाग हैं, सुंदर 
शांत सड़कें है । कहीं कमी डर रूगता तो सोचता कि डर काहेका और 
मगवान्‌का निवास तो सब जगह है श्र मुझमें बल भर आता। कमी- 
कभी में गोरखपुर शहरके-कोलाहलूमें, जो चिकित्सालूयसे एक मील टूर 
है, झपनी हिम्मत झाजमाने जाता। वहां भी मुझे कम भय रूगता। 


अब मुझे योगासनोंका अभ्यास कराया जाने रूगा, जिसमें मुझे 
झानंद झ्ाता। मेरे शरीरमें स्फूर्त झरने लगी। मेरा दृष्टिकोण बदल 
गया। हर चीज मुझे भ्रधिक आकर्षक छगगने रूूगी। अपने जीवनसे भी 
अधिक प्यार हो गया। में पूर्णतया भयमुक्त हो गया। श्रब मैं घर चला 
झाया। चलते वक्‍त स्वास्थ्यगूहक्ी ममता उमड़ आयी | डाक्टर साहबसे 
अलग होनेको जी नहीं चाहता था पर अलग तो होना ही था। डाक्टर 
साहबसे विदा लेनी पड़ी.। 

यह तीन साल पहलेकी वात है । अब मैं बेसेंट कालेजके दसवें दरजेमें 
पढ़ता हूं । ठीक खानपान और रोजका प्रातः भ्रमण जारी है। साथमें 
अपने माई रवीन्द्रके. साथ दो मील दौड़ता हूं, जिसमें मुझे बहुत आनंद 
आता है। 


मुझे ग्राशा है श्रव में कभी बीमार नहीं पड़ गा । 
--भ्रीदेवकीनन्दन शर्मा 
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हैजा 


पुराने रोगोंकी चिकित्सामं प्राकृतिक चिकित्सा निश्चित रूपसे 
लाभ करती है, इसकी जानकारी प्रायः लोगोंको हो गयी है पर तीक् 
रोगोंमें अथवा महामारीमें भी प्राकृतिक चिकित्साके सीघे-सादे उपचार 
बिना खर्चके कितने छामकर सिद्ध होते हैं यह इस छेख भ्नौर साथके दो 
पत्रोंसे जाना जा सकता है |--संपादक 


बस्ती जिलेमें पिछले मई-जून महीनेमें हैजा जोरोंसे फैला हुआ था। 
शहरम कम, पर गांवोंमे खूब प्रकोप था। इसके रोक-थामकी बड़ी कोशिशें 
हो रही थीं। जिसमें खास बात थी गांववालोंको हैजेसे बचावका 
((आगथ्ाब ?४एथाए7२७) इंजेक्शन लगाना। इस जिछेके डिप्टी 
कलक्टर श्रीगोपालजी मिश्र विशेष रूपसे दिलचस्पी ले रहे थे। पर 
उनकी कठिनाई थी कि इंजेक्शन कम मिलते थे, भौर जब इंजेक्शन 
मिलते तो उन्हें गांवोंमें पहुंचानेको मोटरमें पेट्रोलकी कमी हो जाती। 
प्रत: यह सहायता भी मुश्किल हो रही थी १ ऐसे समय दवाके भ्रमावमें 
हैजेके रोगियोंकी सहायताकी किसी दूसरी विधिकी तलाशमें गोरखपुर 
जाकर वे वहां आरोग्य-मंदिरके चिकित्सक श्री विट्ठलदास मोदीसे मिले । 
प्राकृतिक चिकित्सामें तो किसी दवाकी जरूरत ही नहीं होती। वहां 
तो मिट्टी, पानी, धूप, हवा ही बड़े साघन हैं। अतः वहांसे जो विधि 
मिली उसके लिए पैसे-टकोंकी जरूरत न थी, न दवा बांदनेके लिए 
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डाक्टरकी मोटर चलानेको पेट्रोलकी । एक निहायत सीधा प्रथोग बत- 
लाया गया। रोगीको रोगकी दश्ामें, गरम पानी, रोगीकी इच्छानुसार 
ज्यादा-से-ज्यादा पिलाते जाना, और पेड़ पर मिट्टी रखे जाना। प्राकृ- 
तिक चिकित्सालयसे प्राप्त यह नुस्खा डिप्टी साहवने मुझे बतलाया। 
वह इसलिए कि मैं जिला पटवारी एसोसिएशनका सभापति हूं, इसे वह 
मेरे मात पटवारियोंको, और फिर जनताकों बतलछाना चाहते थे। 

मुझ छूगा कि इससे अवश्य छाभ होना चांहिए। सिसवा (बुजरुगं) 
ग्राममें मैंने छोग्रोंको हँजेसे पीड़ित पाया। कं-दस्त चल रहे थे, पेशाव 
बंद था। कइयोंकों ज्वर हो रहा था। मैंने तुरंत खूब साफ मिट्टी मंग- 
वायी, उसे कुटवाकर आटेकी तरह छन्वाया भ्रौर फिर ठंढा पानी मिल्ला- 
कर गुंधवाया, रोटीकी तरह उसकी पदिट्यां बंनवायीं, जो आधा इंच 
मोटी फुटमर रूंवी और छह इंच चौड़ी होती थीं । मिट॒टीकी ये ठंढी 
पट्टियां मैंने रोगियोंके उदर (नाभिके चारों ओर) पर रखवायीं भौर 
रोगियोंको गुनगुना पानी पिछवाया। मिट्टीकी एक पट्टी जब शरीरकी 
गरमीसे पंद्रह-वीस मिनटमें गरम हो जाती तो उसे वदलू देता। इस तरह 
हर रोगीको दिनमरमें कोई छह*सात पटिटयां बदलछनी पड़तीं । पटटी 
रखते ही रोगीके कै-दस्त धीरे-धीरे कम होते गये और जो पेशाब बंद हो 
गया था वह मिट॒टी रखनेके एकसे सात घंटेके भ्रंदर जारी हो गया। 
पुझे इस गांवमें सोलह रोगी मिले थे, जिनकी चिकित्सा मैंने आरंभ की 
थी, उनमेंसे ऐसा कोई न रहा जिसकी चिकित्सा मैंने सुबह जारी की हो 
अर उस पशाव शामतक जारी न हो गया हो। दूसरे दिन सभी रोगी 
चेगे थ। मैंने अच्छे होनेपर सबको गीला भात, मांड-सा बनाकर थोड़ा 
खानेको दिया । वहां कोई दूसरी चीज मिलती भी न थी जो इसमें ज्यादा 
हकी होती। वह धान-अ्रधान स्थान है, मैं उन गरीबोंको दूसरी चीज 
बता भी क्‍या सकता था ? 

मिट्‌टीकी बदौलत यह हुआ कि जिन सोलह कुटुंबोर्में मृत्युकी 
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आहंका की जा रही थी उन सभी कुटुंबोंपरसे ये मृत्यु और भयके काले 
जादल हट गये। मेरा हौसला बढ़ा। मैं डिप्टी साहबकी श्ाज्ञानुसार 
इमिलियाशुमाली, पचौथ, भ्रौंधई आदि ग्रामोंमें गया और वहां भी इसी 
विधिसे रोगियोंकी चिकित्सा करने रूगा। मेरे सामने यह प्रदन भी न 
था कि हैजा हुए कितनी देर हुई, रोगीकी हालत क्या है ? मेरे पास तो 
'एक ही नुस्खा था जिसे मुझे हर ऐसे रोगीपर चलाना था जिसे कहा जाय 
कि हैजा हो गया है। मुझे इन गांवोंमें उन्नीस रोगी और मिले और 
समभीपर इस नुस्खेने काम किया। मुझे यह कहते खुशी होती है कि कोई 
भी रोगी मरा नहीं । गोकि रोगियोंको अनेकों दस्त झा चुके थे । कई तो 
ऐसे थे जिनको दो दर्जनतक दस्त हो चुके थे। इस संख्यासे अ्रधिकके 
भी थे। ज्वर प्रायः सबको था । 
झ्व मैं इस सस्ती झौर पद्मुत प्रभावश्ञाली मिट्टीको भनेकों रोगों- 
. पर झाजमा रहा हूं। सबमें सफलता मिल रही है । 
* --शऔपंचमलाल आये 
आरोग्य-संदिर, गोरखपुर (उत्तरप्रदेश) 
ता0 २७-४-४८ 
प्रिय महाशय, ४ 
श्रीपंचमलछारूजी आय॑ झ्ाज यहां झाये थे। वे बताते हैं कि उन्होंने 
आपकी बतायी विधिसे मिट्टीका प्रयोग हेजेके पैंतीस रोगियोंपर किया 
और वे सब-के-सब स्वस्थ हो गये । उनका कहना है कि आप इस चीजसे 
परिचित हैं । छिखनेकी कृपा करें । 


श्री गोपाल मिश्र, डिप्टी कलेक्टर विनीत 
डुमरियागंज, बस्ती विदठलूदास मोदी 
संचालक 


दे 
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उत्तर 
श्रीराम: शरण मम 

बस्ती 

१२-११-४८ 


प्रिय महाशय, 


आपका २७-६-४८ का पत्र कुछ बिलंबसे प्राप्त हुआ.॥। कारण 
वह गल्तीसे दफ्तरके चक्‍करमें पड़ गया और बाहर रहनेके कारण 
भ्राफिसकी मंवरसे निकलनेमें देर हो गयी। 

श्रीपंचमलछालजीने प्रापसे जो कुछ कहा ठीक है। उनका लिखा लेख 
वापिस कर रहा हूं। उसे श्राप सह छाप सकते हैं। मैं स्वयं भी श्री- 
पंचमलछालजीकी बातोंकी जांच करने सिसवा गया था और उनके 
प्रयोगोंकी सफलता संतोषजनक पायी। 

मैंने हँजेके रोगीकी चिकित्साके लिए बतलायी भ्रापकी तरकीव 
सैकड़ों रोगियोंपर बीसियों ग्रामोंमें प्रथोग की झौर पर्याप्त मात्रामें सफल 
रहा । ; 

प्राकृतिक जीवनके--मैं इसे चिकित्सा नहीं कहता--मेरे निजी 
अनुभव भी झ्राइच्यंजनक हैं, उनपर फिर कभी लिखूंगा। यहां केवल 
यही कहकर क्षमा-याचना करता हूं कि सोलह माससे मेंरे कुटुंबमें 
डाक्टर या दवा नहीं आयी है । 


श्रीविट्ठछ॒दास मोदी झापका अपना ही 
आरोग्य-मंदिर श्रीगोपाल मिश्र 

गोरखपुर डिप्टी कलेक्टर, दुमरियागंज, बस्ती 
(उत्तरप्रदेश ) 
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४३१४ 
अप डिसाइटिस 


मेरे लिए अपने मानसिक और शारीरिक विकासकी कहानी 
लिखना कठिन हो रहा है; क्योंकि इसमें एक श्रोर तो स्वास्थ्यके संबंध- - 
में वैज्ञानिक दृष्टिकोणकी परमावश्यकता है तथा दूसरी ओर अपनी कम- 
जोरियोंका ब्यौरा परिचितों एवं अपरिचितोंके सामने रखनेका साहस 
करना है। सबसे बड़ी समस्या उन प्रचलित रूढ़ियोंका विरोध करना है 
जिन्हें छोग वैज्ञानिक सत्य मानते हैं और उसके विपरीत कहनेवालेको 
मूर्ख ठहराते हैं। इस प्रकार मेरे इस नम्त्र प्रयत्नमें वैज्ञानिक चेतना, 
मानसिक एवं दृढ़संकल्प तीनोंकी ही आवश्यकता है पर यहां तो मेरा 
उद्देश्य सिर्फ यह प्रकट करना हे कि प्राकृतिक चिकित्साने मेरे मानसिक . 
एवं शारीरिक स्वास्थ्यमें कैसे क्रांति कर दीं भर मुझे वैज्ञानिक रूढ़ि- 
वादिताकी परेशानियों से 'मुवत॒ कर दिया। 

१६४४ की गर्भियोंमें, जब मैं झ्ाई० ए० का छात्र था, मुझे सर्व- 
प्रथम पेट-दर्द हुआ। मैंने विशेष खयाल न किया। परंतु हर दूसरे- 
तीसरे महीने यह दर्द होने लगा। मेरी भ्राई० ए० की फाइनल परीक्षा- 
के समय इसका भयानक रूप प्रकट हुआ । दर्दे करीब चौदह्‌ घंटे बना रहा 
झौर बहुत करने-धरनेपर भी पूरा झाराम होनेमें चौबीस घंटे लग गये। 
बी० ए० में तो दर्दके साथ ही जब-तव बुखार भी झा जाता। दर्देकी 
भयानकता बढ़ती गयी भौर अब दर्द महीने-महीने और कभी-कभी तो पंद्रह 
रोजमें ही आने रूगा। इस रोगकी परेशानीमें पढ़ाई-लिखाई कम होने 
लगी। मुझे भानसे कोसंकी पढ़ाई प्रथम वर्षमें ही छोड़ देनी पड़ी तथा 
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बी० ए० के दूसरे वर्षमें ऐसा मालूम पड़ने गा कि मुझे पढ़ाई ही छोड़ 
देनी पड़ेगी । 
इस बीचके अपनी चिकित्साके मैं एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं 
जिससे पता चलेगा कि कथित वैज्ञानिक चिकित्सक एवं दंवावादी आम 
जनताकी अज्ञानतासे कैसे छाम उठाते हैं। पटनेमें एक बड़े डाक्टरने 
मुझे खून, मल, मूत्र आदिकी जांच करानेको कहा। एकने तो छातीका 
एक्सरे लेनेकी भी झाज्ञा दी, उनकी दृष्टिमें मुझे टी० बी० की संभावना 
थी। परंतु सौभाग्यवश मैं इन बखेड़ोंस वच गया, कारण उसी समय 
मेरे पेटका दर्द एवं बुखार जोर पकड़ गया। बादको मैंने जाना कि 
यहां , मरीजोंके शोषणके लिए ही थूक-खून, टट्टी जांचनेवाले 
डाक्टरोंकी श्रृंखलाएं बनी हुई हैं। यहांका हर डाक्टर अपने रोगीको 
श्वृंखलाके सब डाक्टरोंके यहां केवल उन्हें पैसे कमवानेके लिए भेजनेकी 
._ चैष्टा करता है। इस पापाचारमय चक्‍्करमें भोछे-माले देहाती और , 
अपनेको अक्लमंद समझनेवाले छोग भी रोगमुक्तिकी मृगतृष्णामें फंसकर 
सकड़ों-हजारों खर्च करके भी निराश वापस आते हैं। 

._वीचर्में पटनेके एक प्रमुख होमियोपैथसे भी मेरी भेंट हुई। वह 
सिर्फ जीर्ण रोगोंका ही इलाज करते है। मरीजोंका उनमें (उनकी 
चिकित्सामें नहीं) भ्रटछ विश्वास होना ही उनकी चिकित्साका श्राधार 
है। मुझसे पूछा, “आपका रू7में विश्वास हँ?” 

. जाहिर था कि प्रइन देहातसे आानेवाले भोले-माले श्रद्धांध रोगियोंके 
लिए था भ्रौर बेवकूफीसे भरा हुआ था। मैंने उनसे अनुरोध किया कि 
वे मुझसे इलाजसंबंधी बातें करें । इसपर भ्रापका प्रइन हुआ 'रामनास 

जपते है?” 

“नहीं” 3 

थोड़ी वातें होनेके बाद उन्होंने १४० ) पर अच्छा करनेका ठेका 
किया और श्राघे पेशगी मांगे। मैंने सिर्फ २४) दिये। न माननेपर 
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१०) और दिये। सालूभर दवा हुई थी पर मेरी गाड़ी जहां थी वहां- 
की-वहां रही । पीछे मले ही हटी हो, पेटके दर्देका जोर बढ़ गया था । 

में निराश होने ऊगगा। पढ़ाई-लछिखाईमें जी नहीं रूगता था। 
मनोरंजनके लिए सिनेमा, होटलों एवं काफी हाउसोंकी सैरकी मात्रा 
बढ़ गयी । खाने-पीनेका समय भी अनियमित हो गया। 

सोनेमें रातके प्रायः एक दो बजा देता, उठनेमें सुबह नौ-दस। 
होस्टलके सैकड़ों साथियोंके बीचमें अपनेको अकेला महसूस करता। 

मैं प्राकृतिक चिकित्सासे कुछ-कुछ परिचित था, गांधीजीका आरोग्य- 
साधन तथा कुछ और साहित्य भी पढ़ा था । बीच-बीचमें उसका सहारा 
लेनेकी सोचता था लेकिन अभी डाक्टरोंपरसे मेरा विश्वास पूरी तरह 
चला नहीं गया था। डाक्टरोंके ठाट-बाट और अस्पतालोंके आडंबर 
मुझे अपनी ओर खींचते थे । 


एक दिन दर्देसे बेहोश हो जानेपर मैंने पटनाके सरकारी अस्प- 
तालकी- शरण ली झौर वहांके या कहिए विहारके सबसे बड़े सर्जनने 
मेरे रोगका निदान अपेंडिसाइटिस किया था। और, उन्होंने मुझे रोग- 
मुक्त करनेकी कोशिशर्मे इंजेक्शनोंसे मेरा सारा शरीर भर दिया । 
फिर भी चार रोज दर्द बना रहा। इस वीच मुझे उन्होंने ७४ इंजेक्शन 
दिये। और न मालूम कितने दिये जानेपर मैने सुइयोंकी पीड़ासे परेशान 
होकर सुई लेनेसे इनकार कर दिया। मेरी वाहें, पुटुठे भौर जांघ 
चलनी हो चुकी थीं। उस पीड़ाके कारण बुखार भी हो गया था। 
डाकटरोंने अरब भरपेंडिक्स (श्रांत्रपुब्छ) का आपरेशन करना ते किया। 
आपरेशनके लिए मैं तैयार न था, न मेरे परिवारके छोग ही तैयार थे । 
मैं गांधीजीके विपयमें पढ़ चुका था कि आांत्रपुज्छके आपरेशनसे उन्हें: कुछ 
भी लाम नहीं हुआ था, साथ ही मुझे अब दवासे मुक्ति पानी थी। 
यहांकी पद्धतिसे भी मुझे घृणा हो चुकी थी । डाक्टरोंका रोगियोंमें दिल- 
चस्पी न होना, उनका अफसराता तरीका, मिथ्यामिमान, - हेकड़ी, 
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नर्पोंक्रा दुव्यंबहार, नौफरोंकी डांट-डपट सभी मुझपर एक अजीब 
दुष्प्रभाव डाल रहे थे। भुझे ऐसा छग रहा था मानो मैं एक युद्धवंदी हूं 
और दुश्मनके कारागारमें हूं। मेरी घृणाकी हृद तब झा गयी कि जब मेरे 
एक सर्जनसे प्रपने उपांत्र-अदाहका कारण पूछनेपर शरीरकास्त्र औौर 
दवाशास्त्रके भ्रध्ययन करनेकी सलाह दी गयी--“ऐसे क्या जानोगे, पढ़ो 
तब जानोगे ।” 
इस वंदीगृहसे मैंने किसी तरह छुटकारा छिया और प्राकृतिक 
चिकित्सा करानेका मनुसूवा किया। कमी-कमी पटना स्टेशनके बुक- 
स्टालसे आरोग्य” लेकर पढ़नेके कोौरण में गोरखपुरके प्राकृतिक चिकि- 
त्सालयसे परिचित था। में २६ श्रक्टूबर १६४७ को वहां जा पहुंचा 
और उपचार कराना आरंभ कर दिया। 
इलाज कराते हुए मुझे मालूम हुआ कि प्राकृतिक चिकित्सा इलाज 
नहीं, जीवन जीनेका एक तरीका है जिसमें मनुष्य अ्रधिक-से-अधिक 
अपनी प्राकृतिक आवश्यकताझरोंको प्राकृतिक तत्त्वोंसे ग्रहण करता हैँ । 
इन तत्त्वोंसे छाम पानेके छिए पहले शरीरके अंदरके विजातीय द्रव्यों- 
का--गंदगीका निकछना श्रावश्यक है, इसका सर्वोत्तम तरीका फला- 
हार, उपवास, वायूु-स्नान, जलस्नान, वाष्पस्नान, घूप-स्नान आदि हूँ। 
शुद्ध रक्त, मांस, मज्जा और अस्थिके निर्माणके लिए उचित समयपर 
उचित आहार ग्रहण करना है । आ्राहार-विहारकी भूछोंके कारण विषा- 
क्तता आ जाती है, उसे दूर करनेकी इस इल्लाजमें सुंदर व्यवस्था है । 
मैं यहां सिफे २७ रोज रहा, जिनमें छह रोज उपवास किया, पांच 
रोज फलाहारपर विताये श्र छह रोज एक वक्‍त भोजन किया और 
दो वक्‍त फलाहार। साथमें जो कटिस्नान झौर मेहनस्नान चले उससे भी 
मुझे काफी लछाम हुआ । उपवासकालूमें आइचयंजनक बात जो हुई वह . 
दवा तथा इंजेक्शनोंकी प्रतिक्रिया थी। जो रोग इंजेक्शनों एवं दवाझोंसे 
दब गये थे एक-एक करके भ्ाये पर एक रोजसे अधिक न ठहरे और एक- 
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शक बार मुंह दिखाकर सदाके लिए विदा हो गये। “सदा” इसलिए कहा 


कि आज उन्हें गये पांच वर्ष हो गये हैं। 


फलाहार एवं उपवासकालमें एनिमाके प्रयोगसे श्रांतोंमें पुरानी 
इकट्ठी गंदगी एकदम साफ हो गयी। गंदगीके साथ दो एक छोटे-छोटे 
पथरीले एवं काले कंकड़से पदार्थ भी बाहर आये। झारचर्यकी बात 
यह हुई कि उपचारके बाद मेरे बहुतसे रोग जिनकी भ्ोर मैंने दवा करते 
समय ध्यान नहीं दिया था, अपने आप चले गये। प्रतिक्रिया उपवासके 
तीसरे या चौथे दिन शुरू हुई थी। उस दिन मेरा बहुत ही पुराना दोस्त 
दाद इतना उभड़ आया कि मैं घबरा उठा। डाक्टरनें बतलाया कि 
यह रोगकी प्रतिक्रिया मात्र है, इसके जानेमें सिफ दो-तीन दिन छगेंगे। 
चही हुआ । कानका दर्द वर्षों बाद उठा। पैरोंमें सूजन भ्रा गयी जो 
फाइलेरियाकी बचत थी। दांतके मसूड़े फूल उठे, क्योंकि मुझे दांतका 
युराना रोग था। उपचारके समाप्त होते-होते मेरे किसी भी रोगका 
पता न था। अपेंडिसाइटिसका कोई भी लक्षण आजतक प्रकट नहीं हुआ । 


इस थोड़े कालमें मैं शरीर-विज्ञानके संबंधमें वहुत काफी जान गया। 
समुचित आहारका रहस्य एवं छोटे-मोटे मर्जोका निदान भी समझ 
गया। सबसे भ्रधिक फायदेकी चीज भोजन तथा उसके पाचन-क्रियाके 
ज्ञानके विषयमें थी। वास्तवमों ये आज भी मेरी थाती हैं एवं मेरे स्वा- 
स्थ्यकी दृढ़ भित्तिख्म हैं। प्राकृतिक चिकित्साके उपचारके साथ ही, 
वहां अध्ययनकी भी व्यवस्था थी। सुंदर पुस्तकालय एवं सामयिक 
व्याख्यान किसी भी आरोग्यार्थीको शरीर-विज्ञान एवं स्वास्थ्यका ज्ञान 
अपने आप करा देते हैँ। यहांका वायुमंडलू भी व्यक्तिके शारीरिक 
आर मानसिक विकासमें पर्याप्त सहायता पहुंचाता है | यहांके झनुभवों- 
से मैं पूर्णतया समझ गया कि भारतीय स्वास्थ्यके स्तरको ऊंचा उठानेंके 
लिए प्राकृतिक जीवनका प्रचार आवश्यक है । दवा या इलाजका स्थान 
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गौण होना चाहिए, प्रमुख स्थान तो स्वस्थ जीवनकी झ्रावश्यकताभ्रोंका 
ज्ञान कराना है जो सिर्फ इसी प्राकृतिक चिकित्साद्वारा संभव है । 
आरोग्य मंदिरसे मैं पूरा नीरोग वापस छौटा। मेरे अनुभवोंसे मेरे 
पिताजीको, जो दमेसे परेशान थे, बहुत ही छाभ हुआ । स्मरणीय वात 
यह हुई कि हमारे एक चचेरे भाई, जिनको डाक्टर तथा वैद्योंने जीवन- 
से. निराश कर दिया था, मेरे अनुभवोंसे छाम उठाकर ५२ वर्षकी अवस्था- 


: मेंःफिर पूर्ण स्वस्थ हो गये तथा भ्रव १५-२० मीरू आसानीसे एक 


विनमें चल छेते हैं। मेरी शारीरिक उन्नतिके साथ-साथ मेरी स्मरण- 
शक्तिकी सभी शिकायत दूर हो गयी । अरब श्री जब में प्राकृतिक चिकित्सा 
करानेके पूवंके भ्रपने चित्रको देखता हूं तो घबरा उठता हूं। वह मैं 
पाठकोंको दिखानेका साहस नहीं कर पा रहा हूं। वास्तवमें प्राकृतिक 
चिकित्सा मेरे शारीरिक एवं मानसिक उत्थानका क्रांतिदृत है जिसने 
झपना अमर संदेश मुझे सुनाया । 


--ओ्रो० केशवप्रसादर्सिह एम० ए० “विशारद”” 
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* ३२: 
विविध 


दिनमें सात बजेका समय होगा, पासके इंटोंके भट्ठेका रखवाला एक" 
मिट्टी ढोनेवाली मजदूर लड़कीका हाथ पकड़े छाया । लड़की रो रही थी ! 
मैंने समझा कि किसीने इसे मारा है, उसीकी फरियाद छाया है। दरि- 
याफ्त करनेपर मालूम हुआ कि लछड़कीको किसी आदमीने नहीं, बल्कि 
बिच्छूने डंकः मारा है, वायें हाथकी कानी (कनिष्ठिका) अंगुलीके 
बिल्कुल सिरेपर। पर, पीड़ा व्याप रही थी उसके सारे शरीरमें। उस 
प्रादमीने कहा, बाबू, 'एके विच्छी मरले बा, कौनो दवाई हो तो दे देई ।” 
मैंने वैठानेकों कहा। तीन-चार सेर साफ मिट्टी मंगवाकर सनवाई। 
लड़कीको वहीं पक्‍्केपर लिटा दिया। सनी हुई मिट्टीकी एक तह नीचे 
विछाकर उसके ऊपर उसका पूरा वायां हाथ फैलाया और ऊपरसे पूरे 
हाथपर मिट्टी छोप दी गयी। दो-तीन मिनटके बाद मैंने पूछा, दर्द कम 
हुआ ? लड़की रोती हुई बोली, 'ऊ विछिया मार नाहीं गईल, एहसे 
करकत बा (वह विच्छी मारी नहीं गयी इसलिए कड़क रही है हि 
देहाती समझ है कि जो बिच्छू डंक मारे उसे मार डालना चाहिए, तो 
जहर कम चढ़ता है। मैंने लड़कीसे कहा कि इस मिट्टीमें जादू है, 
देखो भ्रमी जहर उतारती है। दस मिनटके बाद उसके रोनेमें कुछ 
कमी हुई। मैंने पूछा, भ्रब क्या हार है? बोली, 'अ्रवहिन रेंगत बा' 
(झमी रेंग रही है) । मुझे इससे अंदाज मिला कि आधा दर्द जाता रहा 
है । फिर नयी मिट॒टी बदल दी। भब लड़कीका रोना बिलकुल खतम हो _ 
चुका था और उसकी कुछ सोनेकी प्रवृत्ति थी। सिरहाने एक टाट रख 
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दी गयी, जिसपर सिर रखकर उसने आंखें बंद कर लीं। पंद्रह मिनट बाद 
फिर नयी मिट्टी बदल दी। इतना करनेमे कुल घंटा-सवा-घंठा छूगा 
होगा। लड़कीने आंखें खोलीं और पूछा, 'जाईं ?” (जाऊ) मैंने कहा, 
दर्द न हो तो जाओ । उठी भौर हाथ सामने करके जानेको तैयार हुई । 
मैंने कहा, हाथ क्‍यों सामने कर रखा है, दूसरे हाथकी तरह लटकानेमें 
कोई कष्ट होता है ? बोली, कुछ नहीं। जैंने,कहा, तव दूसरे हाथकी 
तरह लरूटका लो और दोनों हाथ हिलाती अपने कामपर चली जाझ्ो | 
यही किया उसले । 
जिस मिट्टीने मुझे हमेशा ही सफलता और संतोष दिया हैं आज ही 
वह व्यर्थ क्यों होती ? . - 
झारोग्य-मंदिरमें तो मैं मिट्टीके चमत्कार रोज ही देखता हूं। 
कछेकिन वहां तो अधिकांश डाक्टर-वैद्योंस निराश हुए मंद-जीणं (07707४० ) 
रोगोंके रोगी ही आते है, उनपर मिट्टी, घूप, हवा, पानी, भोजन, 
उपवास, मालिश झादि कई अ्रस्त्रोंका उपयोग होता है, इसलिए ठीक 
पता नहीं चलता कि इनमेंसे किस अस्त्रने रोगको दूर करनेमें कितना 
काम किया। पर जहां मिट्टी-ही-मिट्टीका उपयोग करके फायदा 
उठाया गया हो तो 'उसीकी महिमा मानी जायगी । 
मैंने बहुत भ्रवसरोंपर खालिस मिट्टीका उपयोग करके काम पाया 
है---कब्जपर, सूजनपर, दर्दपर, किसी जीवके डंक मारनेपर, फोड़ेपर, 
फुंसियोंपर । इच्छा होती है जिन-जिन रोगोंपर प्रयोग किया हैं उनमेंसे 
प्रत्येकके उदाहरण दूं, पर पहले इस विषयपर लिख चुका हूं और आगे 
भी लिखना ही है, न मिट्टी कहीं जाती न मैं ही भ्रमी मिट्टीमें जाता 
हूं। इसलिए भ्ाज ग्रधिक उदाहरणोंसे छेखको रूवा नहीं करूंगा। 
छेकिन एक नये उदाहरणका लोभ तो नहीं छोड़ सकता। -कल- 
कत्ताके प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक श्रीकुलरंजन मुखो५ध्यायकी-- 
जो कछकता मारवाड़ी-रिलीफ-सोसाइटीके प्राकृतिक चिकित्सा-विभागके 
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मुख्य चिकित्सक भी हँ--बहन श्रीमती सावित्री देवी अपने पतिके साय 
यहीं रहती हैं। वहनपर भी भाईके प्राकृतिक चिकित्सक होनेका भ्रसर 
खूब पड़ा है। वह अपने और अपने बच्चोंके छोटे-मोटे रोग प्राकृतिक 
चिकित्साके ही सहारे दूर करती हैं। पिछले दिनों उसके बड़े “रंजन' 

को मीयादी बुखार हुआ । दौरा हल्का नहीं था। मांका हृदय वच्चेकी 
कठिन वीमारीसे वहुत घबरा गया था। कभी-कभी श्रीसावित्री देवीका 
विश्वास डांवाडोछ होने रूगता । सोचती कि मैं डाक्टर-वेद्यको न'बुलाकर 
सिर्फ मिट॒टी, पानीके सहारे छड़केको रखकर कोई अपराध तो नहीं 
कर रही हूं। कहीं छड़केको हाथसे ने खो बैठू। एकाघ वार कह उठती, 
“दया करे उचित परामर्श दिवेन (ठीक राय दीजिएगा), आमि पूर्णतः 
आपनादेर भरसाय झाछि (मैं आप छोगोंके भरोसे हूं), आपनारा 
माथेर हृदय जानेन (आप मांका हृदय जानते हैँ) आमार ऐक भाई 
छपराय एई रोगे मारा पड़ेन (मेरे एक .भाई छपरामें इसी वीमारीसे 
चले गये) ताई आमार हृदय भय पाच्छे (इसलिये मेरा जी डरता है) 
बलून, आमार छेले कतदिने झारोग्य हते पारिवे (बताइए मेरा बच्चा 
कबतक ठीक हो जायगा) ।” बावजूद घबराहटके, उपचार जो बताया 
गया उसमें रत्तीमर भी फर्क नहीं किया उसने, लड़केसे सारे नियम 
ज्यों-के-त्यों पलवाये। २७ दिनके बुखारमें छड़का सूखकर कांटा हो गया 
था। लड़केका वुखारके भ्ंतिम दिनोंमें खानेकी कई चीजोंपर मंन चलता । 
एक दिन वह बोली, “दया करे ऐक दिन एसे छेलेरसमुखे जान कि ताके 
कखनकी खेते दिते हवे (आप कृपा करके लड़केको देखकर उसके सामने 
बतला दीजिए कि उसे कब क्‍या खानेको दिया जायगा) ।” मैं गया तो 
तो लड़का चुप था। वह सझशांंक था कि क्या यह मेरे खानेकी इच्छाकी 
पूति करेंगे ? मैंने पूछा, कहो, रंजन क्या खाना चाहते हो ? उसने 
मक्खन, दही, किशमिश तथा और कुछ चीजोंपर भ्रपनी इच्छा। जतायी । 
मैंने कहा, सब चीजें तुमको बड़ी जल्दी मिलेंगी। किशमिश तो उसी 
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दिनसे देनेको कह दिया। लड़का बहुत खुश हो गया कि उसकी एक 
भांग तो झाज ही पूरी हो गयी । मैंने देखा कि मांने लड़केको अबतक कभी 
कोई बिना वतलायी चीज खानेको नहीं दी थी। एनिमा, स्पंज वगेरह 
बराबर जारी रखा था। अच्छे होनेके कुछ दिनों बाद उस लड़केको 
मैने देखा | ,मीयादी बुखारके पंहुले वह जितना तंदुरुस्त था अब उससे 
झधिक तंदुरुस्‍त था। 


अधिक कमजोरीके कारण लड़केको खाटसे अछग करके टब बाथ 
नहीं दिया जा सकता था। वह काम पेटपर वराबर मिट्टीकी पट्टीसे' 
ही लिया गया था। 

लेकिन मिट॒टीका खास फायदा तो श्रीसाविन्नी देवीने स्वयं उठाया | 

एक दिन तीसरे पहर अपने पतिके साथ मेरे यहां झायीं। हमेशा 
खुश रहनेवाली सावित्री आज पीड़ित थी। बोली, में कल कलकज़्ता 
जानेको हूं, मेरी मां बहुत बीमार है । मैंने समझा कि मांकी बीमारीकी 
चितासे उसका चेहरा उदास है | पर, फिर उसने अपने बायें हाथकी 
कांखके पास पहुंचेपर एक फोड़ा दिखाया। बोली, कल मुझे कलकत्ता 
तो जाना है और फोड़ेमें बेतरह वेदना है । मैंने पूछा, इसके लिए वया कर 
रही हो। बोली, पानीकी पटटी बांघती हूं । मैंने कहा, मिट्टीको 
बांघो । उसने पूछा चिराना तो नहीं पड़ेगा ? मैंने कहा, यह कोई नहीं 
कह सकता पर कुदरतपर भरोसा रखो। 


मिट्टीको मौका देकर देखो । जिस रिक्शेषर वह झआगी थी उसी- 
पर एक छोटे बोरेमें झराधा बोरा मिट्टी घर छे गयी । संयोगवश दूसरे दिन 
उसकी मांका कलकत्तारमें देहांत हो गया। उसके कलकत्ता जानेकी 
जरूरत रफा हो गयी। तीसरे दिन झादमीसे कहलाया कि मेरा फोड़ा 
फूटकर साफ हो गया है। काफी बड़ा फोड़ा था और वड़ा दुःखदायी ! 
मिट्ठीते उसपर अपना पूरा जौहर दिखाया। 
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'ताईजी' से एक स्थानीय वैद्यने पूछा, श्राप भी ताऊजीके मतमें, यानी 
प्राकृतिक चिकित्साकी माननेवाली हैं क्या ? जवाब मिला नहीं, मैं इन लोगों 
की सब बातें नहीं मानती, लेकिन दवासे तो मुझे बचपनसे ही नफरत है । इन 
लोगोंसे इतना मैंने जरूर जान लिया है कि शरीरमें कुछ खराबी दिखाई दे 
तो खाना तुरंत बंद कर देना चाहिए ।। दूसरी बात, कहीं दर्द हो तो मैं गर्म 
पानीकी थैलीका इस्तेमाल: करती हूं, इससे बहुत राहत मिल जाती है ।! 
वेच्यने कहा, यह तो हम लोग भी बतलाते हैं। 'ताईजी” बोलीं, आप 
लोग भी बतढाते होंगे, गरम पानीपर किसीका इजारा थोड़े ही है। हां, 

इन लोग्रोंकी एक च्रीज जो मुझे ज्यादा पसंद है, वह मिट्टी है। यह कई 
चीजोंपर चलती है।' वैद्यजीको मिट्टीके गुणोंका पता नहीं था । 
पूछने रंगे, मिट्टीका प्रयोग ये छोग किन-किन वीमारियोंमें करते हैं ? 
यह मत पूछिए, ये छोग मिट्टीके-पीछे पागल रहते हैं। यों तो इन्हें मैं बड़ा 
पागल गिनती हूं, जिस चीजके पीछे पड़ते हैँ, पागऊकी तरह लगते हैं, 
आग-पीछे कुछ देखते ही नहीं। छोमी जैसे मानता है कि “सर्वे गुणा: 
कांचनमाश्रयन्ते /--सोनेमें सारे गुण देखता है वँसे ही ये छोग मिट्टीमें 
सब रोगोंको दूर करनेकी शक्ति मानते हैं। मैं इनकी वड़ी-बड़ी डींगोंकी 
वात तो नहीं समझती लेकिन कई तरहके दर्द, फोड़े, फुंसी, कटे, जलेपर 
” मैंने मिट्टीका फायदा देखा है । उस दिन रातको खौलूते दूघका टोपिया' 
नौकरके हाथसे छूट गया। दूघ मेरे दोनों पांवोंपर गिरा। पांव जलू-से 
:उछे'। कुछ न सूझा कि क्या करूँ। वह पास ही कुर्सीपर बैठे थे। उस 
 नौकरको दूध गिरनेके लिए तो कुछ न बोले, पर जोरसे डपटकर कहा, 
दीड़कर मिट्टी सानकर ला। दो-तीन मिनटके अंदर ही वह दो-तीन 
सेर मिट्टी छाया और मेरे दोनों पैरोंपःर खूब मोटी-मोटी छूगा दी। 
पंद्रह मिनटके बाद दूसरी बदल दी गयी । यह भी पंद्रह-बीस मिनट रही 
होगी। उन्होंने तो कहा एक पट्टी और बदल लो, बांधे-बांधे सो जाझो, 
ग्रांख खुले तब उतार देना। पर मुझे बहुत मारी रूग रही थी, इसलिए 
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मैंने पटटी उतार दी। मुझे शंका थी फफोले पड़ेंगे, क्योंकि जलेपर मन्के 
कमी मिट॒टी छगगाते नहीं देखा था। पर सुबह मैंने देखा कि पैरमें कोई 
फफोल् नहीं पड़ा। मिट्टीकी तो में भी कायल हूं। 

टव बाथ भी मैंने कभी-कभी लिया है, छेकिन ठंढे पानीमें मैं कांपने 
लूगती हूं, इसलिए उसके उपयोगकी में हिम्मत नहीं करती। 

सूरदास कहते हैं--- 

'यशोदा देख्यो कृष्णहि माटी खात' 

कृष्ण कुछ समझकर ही मिट्टी खाते होंगे। पर कृष्णकी देखा- 
देखी हम मिट्टी खाने छंगें तो हानि उठायेंगे । बड़ोंकी रीस--देखा-देखी 
करनेमें नुकसान होता है। बड़े जो करें वह न करके जो वह कहें सो: 
करना चाहिए। हमें तो मिंट्टी लगाकर ही संतोष करना चाहिए। 

'मारूफ” नामके एक उर्दू कविने मिट्टीके बखानमें एक उम्दा शेर 
कहा है, जो पाठकोंकी नजर है-- 

यह आदमी जो, है इसका तन बदन मिट्टी, 
जो चाहता है बने आदमी, तो बन मिट्टी । 
---श्रीआनंदवर्ध न 
(२७) 

मिट्टीमें भी इतने गुण हो सकते हैं इसका मुझे खयाल ही नहीं 
था। कमी मित्रोंसे इसकी गुणावल्ी सुनता भी तो विश्वास नहीं जमता । 
पर “भ्रारोग्य” में मिद॒टीके गुण पढ़ते-पढ़ते कुछ-कुछ विश्वास पैदा होने 
लगा। मैंने अपने घरमें मिट्॒टीका प्रयोग शुरू किया। मिट्टीके बारेमें 
झाजतक जैसा पढ़ा-सुना था, छाम उससे अधिक मिछ्ा। झ्राज तो इस 
मिट॒टीकी कृपासे मेरे घरसे रोग एक तरहसे बिदा हो गये है । डावटरों- 
: से भी पीछा छूट गया है । "रोजाना उनकी फीस और दवाईके बिल चुकाने- 
में पैसा खचच होता था वह बच रहा है और जव घरमें बीमारी नहीं तो 
फिर चारों ओर आनंद-ही-आनंदका भ्रनुभव होता है। 
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भेरी स्त्रीका सिर बराबर दुखा करता था भ्ौर गरम भी रहता था । 
डाक्टरों और वैद्योंसे काफी इलाज करवाया, पर कोई लाभ न हुआ | वैसे 
कई बार इसके लिए मिट्टीके प्रयोगका विचार किया पर प्रयोगमें 
विश्वासकी कमीके कारण विचार टलछूृता गया। आख़िर एक रोज दृढ़ 
निएचय करके मिट्टीकी पट्टीका प्रयोग किया। बंवई-जैसे शहरमें 
मिट्टीका मिलना भी तो आसान नहीं था। हमारा एक भैया (दरवान) 
गांवमें रहता था। हमने उससे रोज थोड़ी मिट््‌टी छानेको कहा। उस 
मिट्टीको ठंढे पानीमें सानकर कोई आध सेरकी मात्रा्में ठंढी-ठंढी मा्थे- 
पर रखने रूगे । इससे बीस दिनमें सिर दुखना बंद हो गया और सिरकी 
गरमी भी विलकुछ चली गयी । तबियत खुश रहने रूगी । अब मिट्टीपर 
मेरा विश्वास बढ़ा। मेरी पत्नीका पेड़ भी भारी रहता था। उसपर 
भी मैंने वैसे ही मिट्टीकी पट्टी रखनी शुरू की । इससे उस भारीपनमें 
भी कमी झायी। 
आइचये तो मुझे तब हुआ जब मेरी स्त्रीके पैरका दर्द डाक्टरकी 
दवाईसे और घरेलू मालिश वगैरहसे न जाकर ठंढी गीली मिट्टीके लेप- 
से चला गया। वह दर्द अ्रचानक बायें पैरमें घुटने लेकर जंघातक पैदा हो 
गया था। दर्द बहुत जोरका भ्रा। इसके लिए नारायण तेलकी मालिश 
की । पर, कुछ फायदा न हुआ तो डाक्टरके पास पहुंचे । उसने कोई जह- 
रीला तेल मालिशके लिए दिया मगर दर्दे बजाय घटनेके बढ़ने रुगा। 
इस समय मिट्टीके प्रयोगका विचार भ्राया। मगर सोचा यह तो उंढी 
होती है, शायद ठंढ से द्दं बढ़ जाय । पर जब तकलीफ भीगते एक सप्ताह 
हो गया और दर्द किसी तरह न गया तब हारकर एक दिन मिट्टीकी 
. पट्टी चढ़ाई । यह प्रयोग रातको सोते वक्‍त किया था। दूसरे दिन सबेरे 
दर्दमों बारह आना कमी थी। फिर क्‍या था, दूसरे दिन फिर पट्टी 
चढ़ायी गयी। इस दूसरे प्रयोगसे दर्द कतई नहीं रहा। | 
मेरे बंगलेके दरवान बंशीघर शुक्कको एक दिन की और दस्त होने 
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लूया। बंबई-जैसे शहरमें पड़ोसी इसे बरदाइत नहीं कर सकते झऔर न 
छिएए सकते है। ऐलान हो गया शुक्लको हैजा हो गया है। छोग कहने 
लगे अ्रस्पताल मेज दो। शामको छह बजे मैं श्राफिससे छौटा तो कुल 
किस्सा सुना। मैने तुरंत सछाह दी कि मिट्टीकी पट्टी पेटपर रखी 
जाय | ऐसा ही किया गया। कोई बीस-बीस मिनटके अ्रंतरपर बदल- 
चदलूऊकर तीन नट्ठी रखी गयी। के झौर दस्त तो पहली पट्टीसे ही बंद 
हो गये। मगर तीसरी पट्टीके बाद तो बंशीघर शुक्ल हंसने लगा और 
खड़ा होकर मेरे पास आया झौर बोला कि मुझे भूख लगी है। मैंने उसे 
कलतक कुछ न खानेको कहकर बिदा किया। 
हमारे भवानी-मवन बंगलेपर मल्लू सिंह राजपूत रहता है। उसको 
मलेरियाने आ घेरा। डाक्टरसे हाथमें इंजेक्शन लिया, जिससे उसका 
हाथ सूज गया और टेढ़ा हो गया। ददं तो बढ़ा हुआ था ही । मैने: उसको 
मिट्टीकी पट्टी चढ़ानेकी सछाह दी। तीन:दिनमें ही हाथ सीधा हो-गया॥ 
दर्द चछा गया। बुड्ढा खुश हो गया। बिना. पैसा खर्च किये ब्रिना:- 
तकलछीफसे ऐसा फायदा ! वहां रहनेवाले सभी लोगोंको झाइचर्य हुझाः। 
भ्रव तो वह जरा ही शिकायत होनेपर मिट्टीका ही प्रयोग करता है 
और में भी अपने श्रापको एक छोटा-मोटा डाक्टर मानने छग गा हूँ। 
मुझमें इस बातका विश्वास पैदा हो गया है कि इंस मिट्टीके प्रयोगसे सब 
वीमारियां अवश्य ठीक हो सकती हैं, शर्त है समझकर प्रयोग करनेकरं:। 
--श्रीश्यामदेव देबेड़ां 
( ३) 
लोग बटाऊ--राहचलूतों तकसे अपना इलाज पूछते हैं, फिर 
मुझसे न पूछें यह कैसे संभव था, जब कि वे जानते थे कि मैं एक प्राकृतिक 
चिकित्सालय चलाता हूं। जेल जाकर. मैं बहुत चाहता तो नहीं था कि 
वहां इन भड़गोंमें पड़ , पर संसारमें केवल झपनी चाही होती ही कहां है ? 


.__ दी-चार दिन ही बीते होंगे कि पूछताछ शुरू हुईं, "हमें यह रोग है, क्या 
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करें, उन्हें वह है तो क्‍या करें।” मैंने जेलमें जो कुछ हो सकता था तद- 
पुत्र उपचार बताना शुरू किया। बाहर तो और चीजें भी मिल्‍ू जाती 
हैँ पर जेलमें सुभतासे मिट्टी ही मिल सकती है, इसलिए पहले उसी- 
को झर निगाह गयी। बाहर चिकित्साल्यमें एक साथ बहुत-सी चीजें 
चखलनेके कारण मिट्टीके जौहर देखनेके भ्रवसर कम मिलते है पर जेलमें 
तो वह खूब देखनेको मिल्ले। 


.(१) एक भाई स्वप्न-दोषसे सताये हुए थे। जेलमें चौदह 
भहोनोंसे थे झौर आनेके चार महीने वादसे प्राय: नित्य स्वप्न-दोष होता 
थी उन्हें। उनके रोगकी वात सारा वैरिक जानता था। लोग कुशल- 
क्षेमकी तरह सवेरे उनसे पूछते, “रात कैसी रही ?” और वह मुंह 
लटका छेते । कोई कुछ बता दे, करनेको तैयार, खानेको तैयार, जो 
दवा दी खायी। जेलरतकने उनपर झपनी दवा आजमायी। इमलीके 
चीयें (बीज) मंगाये, उनकी गुददी, दूधर्मों पकाकर पाक बनवाया। 
चालीस दिन खाया, पर व्यर्थ | सिविल सर्जन साहव भी हार मान चुके 
थे। कह दिया था, रोज सबेरे दौड़ा करो, अ्रच्छे हो जाझोगे। कम- 
जोरीकी शिकायत करनेपर दूघ बढ़ा देते थे। मुझसे उन्होंने पुछा--- 
क्या मैं अच्छा हो सकता हूं ?” मैने कहा “जरूर”। पर ऐसे झाइवासन 
वह बहुत पचा चुके थे। इस कथनसे उनके मनमें कोई झाशा न जागी । 
उन्होंने कहा “अच्छा ! आप यह बताइए कि क्‍या करूं ?” मैंने बतराया 
सेर-डेढ़-सेर साफ मिट्टी ठंढे पानीसे भिगोकर हलुआ-सरीखा बनाकर 
पेड़, पर रातको सोते समय बांधना और सबेरे उठनेपर या बीचमें नींद 
खुलनेपर उसे हटा देना । इस प्रयोगसे तीन दिनतक उन्हें स्वप्न-दोष नहीं 
हुआ, कितु इससे उन्हें कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुईं। पर चौथे दिनसे 
बहुत खुश थे। पर छह दिन स्वप्त-दोष रुककर दो दिन लगातार हुआ 
तो वह खुशी गायब हो गयी | प्नब मैंने इन्हें खान-पानकी बात बतलायी। 
दाल-मात बंद, रोटी-साग खाना झोर मक्खन निकाला हुआ दूध या 
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उसका दही । जेलमें जो दूध मिलता था उसमें मक्खन निकालनेके लिए 
मथनी खोजनेंकी जरूरत नहीं थी । ठेकेदार लाता ही ऐसा दूध था कि 
जिसमें चिकनाई शायद नोमकी ही हो। इस भोजनके सिवा बेलकी 
दस-पंद्रह पत्तियां पीसंकर सबेरे पीनेकी सलछाह दी । मिट्टीकी पट्टी 
तो रही ही। लगातार दस दिनतक उन्हें स्वप्न-दोष नहीं हुआ | इसी 
बीच उनकी रिहाई झा गयी। संभव है बाहर इसी इलाजपर चलकर 
ः उन्होंने रोगसे रिहाई पायी: होगी । 


उक्त भाईको स्वप्न-दोषमें लाम होते देखकर और भनेकोंने भी. 
पेड़ पर मिट्टीकी पट्ठी बांघनी शुरू की । लोग रातको अपनी थाल्योंमें 
मिट्टी छाकर रख लेते थे भशौर ६-१० बजे बांधकर सो जाते थे । 
पाठक सुनकर ताज्जुब करेंगे कि बाहर तो घनदौलतकी चोरी होती है 
पर यहां एक दूसरेकी मिट्टी चुरानेमें भी न चूकते थे। 


(२) एक नवयुवक खांसीके मरीज थे। रातको जो खांसी चलती 
तो रुकनेका नाम न लेती । इसकी वजहसे औरोंकों भी बड़ी परेशानी थी । 
मैंने इन्हें भी पेड़पर मिट्टीकी पट्टी रखनेको कहा, तो ये समझे कि में 
मजाक कर रहा हूं, कहने लगे “में झ्ापसे गलत नहीं कह रहा हूं, मुझे 
स्वप्न-दोषकी शिकायत बिल्कुल नहीं है।” मैंने कहा, “तो मैं कहां 
कहता हूं कि झापको स्वप्न-दोषकी शिकायत है, मैंने आपकी खासीके 
लिए.ही मिट्टी बतायी है ।”' वह झाइ्चयंसे बोले, “स्वप्न-दोषमें मिट्टी- 
की पट्टी पेड़ पर रखना समझमें आता है, पर खांसीमें भी पेड़ पर मिट्टी- 
की पट्टी ?” मैंने कहा रोगोंका आरंभ तो प्रांतोंसे ही होल्ना हैं, उसीकी 
चिकित्सा है यह। भ्रापका पेट साफ होने छंगेगा, आ्रांतोंकी गरमी कम 
होगी, विकार निकलेगा और जो विकार यों न निकल सकनेके कारण 
खांसीके रूपमें मुंहसे निकलनेका प्रयत्न कर रहा हैं उसे रास्ता मिल 
जानेपर झापकी खांसी जाती रहेगी। वह समझ गये। पांच-सात दिनमें 
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ही उन्हें छाम प्रतीत हुआ । दस-पंद्रह दिन बाद उन्हें इस प्रयोगकी 
जरूरत नहीं रही। 

(३) इन भाईको दस वर्ष पहले उपदंश हुआ था। कहने छगे, 
मैंने इसकी चिकित्सा की, पर मेरा खून अभी साफ नहीं हुआ हैँ । मुझे 
दो-तीन वर्ष पर गुदाके पास एक फोड़ा होता है जो महीनों लेकर जाता 
है । बड़ी देरमें पकता है, चीरे जानेपर भरनेका नाम नहीं छेता, वैसे ही 
फोड़ेकी शुरुआत दो सप्ताहसे हो रही है। डाक्टर रोज ही प्लास्टर 
बांवता है पर वह सूजता ही जाता है, यही हारूत रही तो मुझे उसका 
आपरेशन कराना पड़ेगा । किसी तरह यह आफत टल जाती तो अ्रच्छा 
होता। इन्हें बताया कि आपका खून तो साफ, महीनों फल, दूध तथा 
नरकारियोंपर रहनेसे होगा, जिसकी सुविधा तो वाहर ही हो सकती 
है, पर यहां आप मिट्टीकी पट्टी जहां फोड़ा हो रहा हो, दिनमें तीन- 
चार बार घंटे-घंटे भरके लिए बांधिए, इससे आपका फोड़ा दवना चाहिए । 
प्रयोग करके पांच-छह दिन बाद उन्होंने बतछाया कि कुछ कम जरूर 
हुआ है, पर बहुत नहीं। तब मैंने फोड़ेपर दिनमें एक बार बीस मिनट- 
तक भाष देने और उसके बाद मिट्टी बांघनेकी बात बतायी। किया 
उन्होंने, भौर एक सप्ताहके बाद वे बिल्कुल ठीक हो' गये । 

(४) ये दोनों पैरोंपर उकवत (एक्जिमा) के मरीज थे। ढठेहुनेसे 
लेकर नीचे अंगुलियोंतक पैर खराब हो रहा था। मैंने उनसे भी कहा कि 
यहां तो मिट्टी ही है। दिनमें दो वार पैरोंपर मिट्‌टीका छेप कीजिए, 
लाभ होगा । बन सके तो नमक भी छोड़ दीजिए और दाल भी । पांच- 
सात दिन बाद वे फिर आये। रोगमें विशेष फक नहीं था, पर वे कहते 
थ्रे कि इतना फायदा तो भ्रवतक किसी भी दवाने नहीं किया था। मैंने 
उन्हें वतछाया कि आपके रोगकी जड़ तो आपके रक्‍तमें है, मिट्टी ऊपरी 
जहरको खींचकर साफ कर देगी। पर जबतक रक्त साफ नहीं होगा 
तबतक यह रोग जायगा नहीं । उन्होंने कहा, साहब, देखा जायगा जब 
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जड़ जायगी; झ्राज तो खाज नहीं प्राती, नींद ठीक आ जाती है, इतना 
ही क्‍या कम हूँ। 

(५) इनके शरीरकी सारी ही त्वचा सूखी रहती है, मोटी हो 
गयी हूँ, खाज प्राती रहती है। इन्हें सारे बदनमें मिट्टी लगाकर घूपमें 
आध घंटे रहनेके बाद स्नान करनेकी हिदायत की। वह इसे पांच-सात 
ही दिन कर पायी । बाकी सब ज्यों-का-त्यों था पर खाजमें कमी हो गयी 
थी। 

(६) एक बिल्कुल अपरिचित भाई एक दिन आकर कहने लगे, 
मेरे पेटमें जलन झौर सिरमें दर्द होता रहता है। आांखोंपर भी गर्मी बनी 
रहती है । सबेरे तो कुछ पेट साफ हो जाता है पर शामको तो दस्त 
होता ही नहीं। कोई सरल प्रयोग बतायें। मैंने इन्हें हाथ-मुंह घोकर 
सबेरे दस-पंद्रह बेछकी पत्ती चबानेको कहा और रातको मिट्टीकी पट्टी 


* पेड़ पर रखने को। पंद्रह ही दिनमें उनकी सभी व्याधियां चली गयी। 


मिले तो बोले, “मिट्टीकी पट्टी मैंने रखनी बंद कर दी है पर बेलकी 
पत्ती अब भी चवाता हूं। श्रोर सब ठीक है पर अरब मुझे सबेरे ही ४ 
बजे शौचकी तेज हाजत होती है भ्ौर अड़गड़ा सबेरे छह बजे खुलता है । 
कैसे रोकी जाय हाजत ? ” मैने कहा इसे रोकनेंकी जरूरत ? यह तो 


« जरूरी चीज हैँ । अगर श्राप हाजतको छह बजे बुलाना चाहते हैं तो 


टोपहरकों झ्राप भोजन भ्रब जिस समय करते हैं उससे दो घंटे वाद कीजिए । 
सबेरेकी हाजत दो घंटे वाद होगी। यह कहनेपर उन्हें हाजत ४ बजेके 
बजाय ६ बजे होने छूगी 

मिट्टीकी पट्टी श्रौर बेलकी पत्तीके अ्रछावा उपवासका भी प्रयोग 
काम करता है | पर, एनिमाका सुमीता झ्ौर लंवा उपवास तोड़नेके 
लिए फल-तरकारियोंकी सुविधा न होनेके कारण एक दिनसे ज्यादा 
उपवास किसीको नहीं कराया। इस एक दिनके उपवाससे रोगोंका 


« साधारण जुकाम, हल्का ज्वर, शरीरका मारीपन, तबियतका उचाट 
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आसानीसे चला जाता। जीं्ण रोगी हर चौथे दिन एक दिनका उपवास 
करते थे और उससे छाम वतलाते थे। 


गरम मिटटी 


दो कैदी आपसमें वेंतकी सजापर बातें कर रहे थे-- 
बारह महीनेकी सजा अच्छी पर बारह बेंत नहीं अच्छे ।” 
में तो बेंत ही पसंद करूंगा, सालभर रोजकी तकलीफसे तो वच 
जायगा. आदमी ।” 
“आप बेंतकी चोट नहीं जानते, इसीसे वेंत पसंदकी बात करते हैं ।” 
“एक महीनेके लिए एक बेंत। किवनी ही तकलीफ क्‍यों न हो, 
वेंत ही सहना झच्छा है।” ० 
“आप किसीको वेंत खाते देख लेते तो कभी यह न कहते । बताइए 
तो यहांकी बेंत कैसी होती है ? कहीं श्राप स्कूलके मास्टरवाली वेंत तो 
नहीं समझ रहे हैं ?” 
“उससे कुछ ज्यादा मोटी होती होगी और क्या ? ” 
अरे, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा मोटी होती है और इस्तेमाल करने के 
बारह घंटे पहले उसे तेलमें भिगो देते हैं और जिसे मारते हैं उसे टिकटी- 
ः पर बांध दिया जाता है। हाथ-पैर बंधे रहते हैं, चूतड़ खुला रहता है। 
डोम दस गजकी दूरीसे बेंत भांजता दौड़ता हुआ झाता है और पूरी 
ताकतसे चूतड़पर मारता है, जेल भ्रधिकारी खड़ा देखता रहता है श्र 
कहता है “भर जोरसे !”” डोम झशौर हुमचकर मारता है । कैदी चिल्लाने 
लगता है, सारा जेल कराह सुनकर कांप उठता है। उस कंदीसे हफ्तों 
उठा नहीं जाता। पाखाने जाते वक्‍त प्राण निकलने रूगते हैँ ।” 
“सबसे बुरी बात तो यह है कि बेंत खानेके बाद बड़े जोरसे गुस्सा 
आता है” एक तीसरे भाई बोले । 
मैंने पूछा, 'किसपर ? 
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“अपनेपर, और मजिस्ट्रेटसे लेकर मारनेवालों तकपर ।” 

"यह ज्यादा कष्टका है या मारकी चोट ।” पहले भाईने सूत्र 
पकड़ा । 

यह बात हो ही रही थी कि एक भोला-सा देहाती भेरे सामने झाकर 
खड़ा हो गया। हे 

“आ्राप ही कुदरती इलाजके डाक्टर हैं? ” 

मैंने कहा, “कहो ।! 

बोला, कहूं क्या, खुद देख लीजिए। उसे कांवरू (पीलिया) हो रहा 
था। आंखें पीली, सारा वदन पीछा । वह पांच-सात दिनमें ही छूटने- 
वाला था। इस रोगका कोई इलाज जानना चाहता था, मैंने बता 
दिया। उठा और जाने लगा। दस ही कदम गया होगा कि मैंने उसे 
बुलाया । 

“तुम लंगड़ाते क्‍यों हो ९ 

“मुझे चार महीने हुए वेंत लूगे थे।” 

“कितने ? न्‍ा के 

"एक दर्जन 7! 

“झौर दर्द अ्रमीतक नहीं गया ? ” 

* “यहांके डाक्टरने बहुत दवा लगायी, पर दर्द नहीं जाता। दर्दकी 
वजहसे जमीनपर पैर पूरा नहीं पड़ता। वहां कोई साधन नहीं दिखाई 
दिया जिससे में उसका दर्द ख्रो सकूं। मैंने उसे बिठाया, एक भाईसे दो 
सेर मिटटी रूप्सी-सी सानकर गरम करके मंगवायी और सुलाकर दर्देकी 
जगह मिट्टीसे सेंकी और फिर मिट्टी दर्देकी जगहपर चारों ओर फ़ैलाकर 
वांघ दी। एक घंटे बाद मिट्‌टी हटा दी भर यह प्रयोग उसे सुबह-शाम 
दो बार करनेको' वता दिया ; उसने शुरू किया। मैं उससे दोनों ववत 
पूछता, कुछ लाम हूँ ? 5 वह कहता कुछ कम हो रहा है । चौथे दिन सुबह 
मेने अपने अड़गड़ेम बेठे-बैठे देखा वह मजेमें जेलके आंगनमें लोगोंके 
साथ तेजीसे टहलरू रहा है, चलनेमें लग नहीं है । 

मैंने मनमों कहा-- 

“विष्णुपत्नि (अर्थात्‌ पृथ्वी माता) नमस्तुम्यं !” 

-“विट्ठकूदास मोदी 
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प्राकृतिक चिकित्सा क्या है ? 


रोज-ब-रोज डाक्टरोंकी तादाद बढ़ रही है और साथ-साथ भ्रनगिनत 
ओषधियोंकी, पर भ्रांख उठाकर देखें तो हर आदमी आपको किसी-न- 
किसी रोगके चंगुलूमें फंसा मिलेगा। इससे साबित होता है कि दवाएं 
आदमीको न तंदुरुस्त रख सकती हैं, न कर सकती है। 

प्राकृतिक चिकित्सकोंने तजुरबेसे जाना'है कि रसायन भौर दवाएं 
रोगको अच्छा करना तो दूर रहा, उल्दे रोगको--उसके कुछ लक्षणों- 
को--कुछ वक्‍्तके लिए दूर करके, बाहर निकरूते हुए रोगको शरीरके 
भीतर दबा देती हैं। जैसे गांवमें कूड़ा-कचरा इकट्ठा होकर बीमारी 
फैलाता है वैसे ही शरीरकी गंदगी निकल न पानेपर अंदर सड़ने लगती 
हैँ । वही गंदगी सब रोगोंकी जड़ हैं । 

गलत भोजनकी वजहसे पैदा हुई सड़न, भ्रपच, दवाओंके जहर, 
इंजेक्शन, टीका वगैरह इस गंदगीको बढ़ाते हैं। 

शरीरसे गंदगी निकालनेकी कुदरती कोशिश ही रोग है, और 
रोगके लक्षण इस कोशिशका कुदरती नतीजा है। कुदरती इलाज इस 
गंदगीको शरीरसे निकाल फेंकनेमें पूरी मदद पहुंचाता है श्लौर मनुष्यको 
स्वस्थ, सशक्त एवं सतेज बनाता हैं । 

कुदरती इलाजके मददगार हैं उपवास, फलाहार, संतुलित मोजन, 
पानी, मिट्टी, घूप, प्राणायाम, झासन, कसरत झौर माछिश वर्गरह, जिनसे 
रोग दबते नहीं; बल्कि जड़से नेस्त-नाबूद होते हैं । 

आरोग्य-मंदिर 

इन्हीं सिद्धांतोंके भ्रनुसार चिकित्साकी सुविधा देनेके लिए आरोग्य- 
मंदिरकी स्थापना की गयी है । विशेष जानकारीके लिए आरोग्य-मंदिरका 
परिचय-पत्र मंगानेंकी कृपा करे । ः 

प्रबंधक, आरोग्य-मंदिर, गोरखपुर (उ० प्र०) 
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अगर आप चाहते हो 
कि 
* आपके घरभरका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे, 
*दवा-दारूसे पिंड छूटे, 
हक *खान-पान-व्यायाम आदिके बारेमें जरूरी हिदायत मिलें, 
) ; भर भोजन-संबंधी खोजोंका नया-से-नया ज्ञान प्राप्त हो, 
नामी प्राकृतिक चिकित्सकोंके लेख पढ़नेको मिलें, 
» बिना दवा-दरपनके पुराने रोगोंसे छुटकारा पाये हुओंके बयान 


उन्हींकी जबानी जानें, _ 
# “आरोग्य-ग्रंथमाला' की पुस्तकें पौने मूल्यमें मिलती रहें तो 
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मासिकके ग्राहक बन जाइए | इसका हर अंक ख्तंत्र पुस्तककी भाँति 


होता है। वार्षिक शुल्क ६० रुपया; एक अंकका ५ रु० | 
व्यवस्थापक-आरोग्य, गोरखपुर, (उ० प्र०) 
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